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क्‍ भूमिका 

अपराधों के विरुद्ध युद्ध समाज हित के कार्यक्रम का एक 
भुवश्यकीय अंग है। इस दृष्टि से इस विषय में अधिक से अधिक 
नाभकारी हासिल करने की इच्छा मेरे दिल में जिस दिन में पहिले- 
हल जेल गया, उसी दिन से रही | विभिन्न राजनेतिक मुक्तदमों में 
एके सब मिलाकर उन्नीस रष तक जेलों के अन्दर रहना पड़ा । 
(स बीच में मेरा परिचय हज़ारों अपराधियों से हुआ । 
जनमें से सैकड़ों से, घनिष्ठ परिचय प्राप्त हुआ | इसके साथ 
ही में अपराधविज्ञान पर पुस्तकें भी पढ़ता रहा, पुस्तकों में जो 
कुछ में पढ़ता, उनको व्यवहारिक रूप से देखता रहा कि ठीक है 
के नहीं, क्‍योंकि जेल से बढ़कर भला अपराधविज्ञान तथा दंड- 
वेज्ञान की प्रयोगशाला कया हो सकती है ? आधुनिक से आधुनिक 
सेद्घान्त को भी मेंने इसी प्रकार कसौटी पर कसा। कसने का जो 
छल है वही इस पुस्तक में किया जा रहा है । 

ऐसी पुस्तक में बहुत मौलिकता का दावा तो नहीं किया जा 
प्रकता किन्तु विशेषज्ञ पाठक को पता लग जायगा कि केवल इस 
स्तक सें विषयों की विवेचन-पद्धति में ही नवीनता नहीं है बल्कि 
हहीं-कहीं में समभता हूँ मेने बहुत ही मौलिक विचार तथा सुकाव 
' 5722887078 ) पाठकों के समाने रक्खे हैं । इसमें कोई 
आाश्चय की बात नहीं, मेरी जान में किसी भी अपराधविज्ञान के 
तेखक को अपराधियों के छिपे से छिपे विचारों के साथ हि: रि- 
वय प्राप्त करने का इतना अवसर नहीं मिला जितना मुर्के मिला । 
अपराधविज्ञान के विषय में अक्सर जेल, अदालत तथा पुलिस 
क्रमेंचारियों ने ही लिखा है। इनको अपराधी को इतने घनिष्ठ रुप 


ते जानने का मौक़ा नहीं मिलता जितना मुझे मिला । 
“--मन्मथनाथ गुप्त 
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की -समस्या--द्वकंहासण जेल--कैम्पहिल--अ्रनिश्चित सज़ा--बालक- 
अपराधी--बाल-अपराधियों पर क़ानून--ग्रहिंल की जेल--बाल- 
अपराधियों के लिये व्यवस्था--बोरस्टाल संस्थायें--बोरस्टाल की व्यवस्था 
कैसी है--बोरस्थल के कैदी--बोोरस्टालों का सज़ाई वर्ग--कम-उम्र स्त्री 
अपराधी--बाल-अ्रपराधियों के लिये विशेष अ्रदालतें--बराल-अपराौधी पर 
समाज के ध्यान का श्रभाव--अ्पराध-जगत में स्त्री का भाग--हत्या में 
स्त्रियों का स्थान--बैकल्पिक सज्ाँ ( ८०४४/४#०४८/ ४४१8० )--श्रपराधी 
के साथ मानवीय व्यवह्र--जेलों के स्वास्थ्य में तरक्की--जेल में सख्ती, 
प्रलोभन, चरित्र---सख्ती से सुधार--जेल में सामाजिक वृत्तियों को उत्तेजना 
देने की चेष्टा---बरमित्रम जेल में सामाजिकवृत्तियों को उत्तेजित करने की व्यव- 
स्था--रूस में प्रयोग---रूसी जेलों में स्वायत्त-शासन--.86%/४४ या &/६/%79 
प्रद्धति--जेल में इकरसता को दूर किया जाय--सुधारके उपाय के रूप में बेल- 
जियम की पद्धति-कोठरी-पद्धति पर आलॉचना--कोटरी-पद्धति का विरुद्ध पक्ष--- 
कोठरी में लगातार रहने से दिमाग में खलल---सभी हक तौर पर 
शारीरिक--क्या कोठरी से मानसिक पतन रुकता है !-- केदी को खेल आदि 
देकर बात-चीत के विषय दिये जाय --अधिक से अधिक पत्र, मुलाक्ात-- 

अमेरिका में कैदियों के निकाले हुए अखबार--ओबार्न न्युयार्क में स्वायत्त- 

शासन के प्रयोग--अप्राकृतिक व्यभिचार और कोठरी-पद्धति--अ्र मेरिका 

तथा इंगलेंड की जेलों में अ्रप्राकृतिक व्यभिचार--वर्त्तमान जेल-पद्दधति में 


ही 
अन्य भाविक अबुन का अ्रनिवार्यता-रात में कोठरी दिन में सन के 
| वज्ञपगप पर खर्ज उचित-- कैदी मे काम हेले के उद्देश्य में 
अरनिश्चयता-- नल के क्राम को केबल सज़ाई ( 220/०/ ) समझना 
ग़लत-- कैदी में काम के प्रति श्रद्धा उल्तन्न की जाय--काम उत्पादक हो, 
तथा कैदी को उससे लाभ हो-- कैदी को मज़बूरी मिलने सेया उसके 
द्रारा उत्पादक काम कराये जाने पर किसी करो नुक्सान नहीं--अलों में 
उन्नत सन्त्रों का व्यवहार कैदी के लिये खेल का महत्व--छोटी कैद ने 
द्वों--मिश्र में प्रचलित पद्धति--झाक्टर हैम्बलिभि स्मिथ की राब- 
ग्रनिश्चित सज़ा का सिद्धान्त-...जेल का गुंणपरिमाणगत ५ विवेचन-....जल 
प्रथा से दासता का सम्बन्ध--जेल की बनावट-जेल पद्वति करा 
आंशिक समर्थन--एक व्यक्ति की कैद होने से वूसरे व्यक्तियों पर प्रभाव-..- 
जेल-पद्वति से कैदी की बिगाड़ न कि सुधार--जेल-पद्धति से अपराध को 
उत्तेजना यह मत-- जैल से अपराध बढ़ता है !-.._ एक दायरे के अन्दर ही 
जेल-पद्धति का प्रयोग--अ्न्तिम बात अपराध को दूर 


करने के लिये समाज 
का मौलिक सुधार आवश्यक-... 


प्र १(८-१६१ 
अपराध ओर पागलपन 
मऊ का सन, दोषबोध, सज़्ा--मनोरोग और अपरा 


#५ 


। पे में साहश्य 
तेवा। सामाप्य--डाक्टर हीली की मानसिक परीक्षा-प 


दति-....बिने-सिमो 


्क --पागल की परिभाषा--पागलपन 
गा निशय-चागल क़रार दिये जाने पर व्यवस्था--पागलखा ने... 
आंशिक पागल, आंशिक सहीदिमाग़--महारानी विक्टोरिया पर हमे... 
पागल की परिभाषा का विस्तार--भारत के पागलखाने-..मानसिक जाँच 
का महत्व--अपराधी में मानसिक बचपन का उदाहरण-... सामाजिक. 
आधिक कारण ही मौलिक-.... प्र० १६२-२०७ 


(४६, 


वश्यावृत्ति तथा अपराध 
वेश्या की परिभाषा--स्वर्ग में भी श्रपलरा तथा हर--वेश्या पं से अपराध 
का निकेद-सम्बन्ध-ेश्याथुति के कारण पर बात्यामन-- रा रपासन आज 
भी #--श्यावूसि के कारणों की सोज--- पिंक या अन्य कारण--श्रति 
धकावट का परिणाम--नीलैंड श्रादि के अध्ययग-- एल्गा केर्न की लोज 
_ वेश्या-प्रथा सबसे बड़ी गुलामी--भारतवर्प में उ्तजक करण--#स मं 
इस समस्या का समाधात्त--पुरुषों में आवारा, स्त्रियों में बेश्या--वेश्या- 
इत्ति पर क़ानुन-व्पान्तों में क्राजुन--देवदासी-- प्रृ० २०८-२५०६ 
किक [आ। 
भारतीय जेल-पढद्वाति 

, हिन्दू तथा मुस्लिम काल में जेल---अंग्रेजों के प्रारंभिक युग में जेल--- 
१८३१६ की जेल-कमेटी--कालेपानी की प्र था--त्रेनकूलेन में पहिले-पहल 
भारतीय कैदियों का भेजा जाना--बेनकूलेन के बाद दूसरे कालेबानी को 
व्यवस्था--अन्दमन द्वीपपुञ्च---१८१८ की जेलें--कमेटी की मूर्खतापूर्ण 
सैकारिशैं--अलीपुर जेल--१८४६-में भारतीय जेल--१८६०-६४ में कई 
केन्द्रीय जेलों का भारत में बनना--१८६४ की जेल-जाँच कमेटी---१८७७ 
में जेल के सम्बन्ध में सरकारी विशेषज्ञों की कानफरेन्स---१८८८ की विशेषज्ञ- 
कमेटी--१८६४ का भारतीय जेल ऐक्ट--भारत .में जेलों' की संख्या--- 
भारतीय जेलों में कैदियों का वर्गीकरण--दुबारों के लिये अलग जेलें--- 
बाहर की रहन-सहन के अ्रनुसार जेल को सुविधा में कमीबेशी--भारतीय 
जेलों की मौजूदा पद्धति--ए० बी० सी० वर्ग--ए० बी० सी० पद्धति का 
आओचित्य-अनौचित्य--जैल-कर्मचारी--जेल-कर्मचारी बढ़ाये जाये या नहीं-- 
रात में कोठरी दिन में साथ--भारतीय जेलों में स्वायत्त शान क [ प्रयोग 
एक और स्वायत्तशासन का प्रयोग--भारतीय जेलों में अ्रप्राकृतिक 
व्यभिचार--पंजाब का एक प्रयोग और उसका नतीजा--भारतीय जेलों 2 
कैदी से कैसे काम लिये जाते हैं---.कैदी को पढ़ने-लिखने की सुविधा हो--- 
कैदियों में अनुशासन--जेल में अनुशासनभंग के लिये कैदी को क्या सज्ञा 


दी जाय ओर कैसी--तिकड़म--जेल के फाटक पर इन्तज़ाम--संक्ते प में 
अध्याय का सार--सब कुछ सुविधा होने पर भी जिल अम्बाभाविक--. 
हमारी बताई हुई बातें कुछ श्रव्यवद्यरिक---कुछ व्यवद्यारिक मसिफारिशें--- 
भारतोय क़ानून में प्रोवेशन पर मुक्ति--इंगलैंड का प्रोबेशन ऐक्ट--थ रोय 
के अन्य देशों में प्रेबेशन--मभारत में प्रोबेशन--भारत में प्रोग्रेशन अफसर 
की नियुक्ति--अनिश्चित सज़ा-- कैदी सुधर गया यह कैसे जात हो--- 
पैरोल--पैरोल का अधिक्र प्रयोग किया जाय--ज़रायमपेशा जातियों की 
चस्ती--किसी क्ोम को ज़रायमपेशा क़रार देने की पालिसी की निन्‍्दा-> 
कैदियों की बस्ती का एक आदर्श--छूटने के बाद कैदी की बनेगरनी--छूटने 
के बाद कैदी के सामने समस्या--मभारत में मुक्तबन्दी सहायक सभाओं की 
स्थापना--मुक्तबंदी-सहायक-सभाये' कैसी हों--जेल के सम्बन्ध में हमारे 
वक्तव्यों का सार। प्रृ० २२०-२६२ 


_ अपराध-विज्ञान के कुछ विद्वान और उनके मत 


अपराधी के सम्बन्ध में अभिनव दृष्कोण--जेकारिश्रा---समसामय्रिक . 


न्यायदान-पद्भति का बेकारिश्रि! द्वारा विरोष-सुधार के लिये बेक्कारिश्रा की 
योजना--१७६ १ का क़ानून--बेक/रिश्रा और अपराध-विज्ञान का क्लासि- 
कल स्कूल--१८१० का फ्रेश्न कड--चेसारे लोम्ब्ोसों---एनरिकोी फेरि- 
गारोफालो-- प्र० २६३-२७८ 


हि 


अपराध का निशय 


अपराध से अवतार ( पेग़म्बर ) आदि की लड़ाई 

_समाज के लिये,अपकारी व्यक्तियों के विषय में परेशानी केवल 
अआ्राज के समाजशास्तियों (४2४०/28/४77) को ही नहीं है, बल्कि 
जब से समाज की उत्पत्ति हुई, चाहे उत्पत्ति के समय वह कितना ही 
छोटा, अज्ञता परिचालित तथा सीमित रहा हो, इस परेशानी से 
बुद्धिमान तथा सयाने लोग नहीं बचे । कभी-कसी तो बतलाया 
जाता है कि समाज के लिये इन अपकारी व्यक्तियों की संख्या 
इतनी बढ़ गई कि रवयं घरित्री उनसे पीड़ित हो गई, फिर तो 
भूभार उतारने के लिये साधुओं के पैरित्राण तथा दुष्कृतों के विनाश 
के लिये भगवान को स्वर्ग का उद्यान छोड़कर हमारी घूल-कीचड़ से 
भरी प्रश्वी पर अबतार लेना पड़ा। हिन्दुओं में भूभार उतारनेवाले 
ऐसे दस औतार गिनाये गये हैं, जिनमें से नो हो चुके, और द्सवाँ 
अभी होने को बाकी है। सभी धर्मो' में हम किसी न किसी रूप 
में दुष्छृतों के विनाश के इस विचार को पाते हैं। पैगम्बरगण 
सच्चाई तथा ईमान का पलड़ा भारी करने के लिये ही तो यहां 
आते थे। कोई पैगम्बर इसके लिये उपदेश देकर ही _ह्रक्श्त होकर 
चला जाता है, वह. इसकी परवा नहीं करता कि उसके मूल्यवान 
उपदेश को किसी ने अपनाया कि नहीं, किन्तु कोई ऐसा अक्खड़ 
पैगम्बर भी होता है, कि वह फोज़ों की अक्षौहिशियाँ इकठोकर 
दुष्कृतों के विनाश करने के लिये ताल ठोककर चल देता है। जो 
कुछ सी हे, मालूम होता है ये सभी अवतार तथा पैगम्बर छा 


काम में असफल रहे । विशुद्ध संस्कृत, इबरानी, तथा अरबी पुस्तकों 
में लिखी हुई पुस्तकों की गवाही को अस्वीकारकर हम यह तो कह 
नहीं सकते कि उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, किन्तु हम यदि यह 
सन्देह करें कि दुष्कृतों का विनाश होने पर भी कुछ दुष्क्ृत उरहृस्य- क्‍ 
मय तरीके, से हर बार अवश्य बच जाते थे, तो शायद हम बहुत बड़े 
नास्तिक न कहे जायेंगे बुरे काम करनेवाले दुनिया में अब भी 
मौजूद है, और शायद उनकी संख्या बहुत़ कम नहीं है। यदि 
हम उस कहानी को प्रमाण मानें जिसमें बतलाया गया कि चोरी करने 
के लिये फांसी पर चढ़ने को उद्यत एक व्यक्ति ने राजा से जब कहा 
था कि यदि वह व्यक्ति जिसने कभी चोरी नहीं की है खेत में मुहर 
बो दे तो मुहर के पेड़ निकल आयेंगे तो इस पर लालची स्वभाव 
राजा तथा राजा के सब मुसाहब मुहर बोने को तैयार होने के 
बजाय बगलें माँकने लगे थे, और अन्त को चोर ही छोड़ दिया 
गया था ; तो हम देखेंगे कि चोर के मौसेरे भाइयों तथा बहिनों की 
संख्या बहुत अधिक दे । फिर हमारे ज़माने में रामायण, महाभारत 
या मुहम्मद साहब के युग की तरह अपराधियों ने किसी भौगोलिक 
क्षेत्र को जैसे लंका, सोडम (५४४४७) आदि को अपनाकर उन पर 
हमला करने की उच्चाकां्षा रखनेवालों का काम आसान 
नहीं कर दिया कि उनके नगर, टापू या देश को घेरकर 
आग लगा दी जाय, या वहाँ के रहनेवाले सब तलवार 
के घाट उतार दिये जाये, बस काम खतम हो गया | इस युग के ये 
डुष्छत यो सत्तस, मालूम होता है कि हमीं लोगों में, देवताओं में 
या मुखत्लम इंसानों में मौजूद हैं। उनकी शक्‍्लों को देखकर यह 
कहना संभव नहीं कि के से वे कौनसे हैं, क्‍योंकि वे हमारी 
शक्ल को धारण किये हुए हैं, हमारी ही तरह वे हमारी भाषा बोलते 
हैं, न उनकी एड़ी उलटी है, अक्सर वे नाक से भी नहीं बोलते वे 
हमी में हमारी तरह रहते हैं यहाँ तक कि हमारे मकान में तथा 


परिवार में मौजूद हैं, कौन जानता है शायद हम ही हैं । 
समस्या का स्वरूप ( /॥७/#(८//% ०४26 2/०८/४० ) 


ऊपर, जो कुछ कहा गया है, उससे हम जिस समस्या पर 
वैज्ञानिक विवेचन करने जा रहे हैं: उसका स्वरूप कुछ सामने आता 
है, किन्तु समस्या इससे .भी कहीं जटिल हो जाती है जब कोई पूछ 
बैठता है क्‍यों साहब अपूराध है क्‍या बला । जो बात एक देश में 
रोज्ज़र की बरती ज्यनेवाली मामूली बात है, दूसरे देश में वही 
अपराध है, बक्कि दो देश में ही क्‍यों एक ही देश में एक काय के 
सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण एक साथ मौजूद हैं। एक मोटा-सा 
उदाहरण लिया जाय, हमारे ही देश में एक हिन्दू चाहे तो दस 
शादी कर सकता है, वह अपराधी न होगा, किन्तु एक इसाई अदि 
दो. भी शादी करे तो उसे जेल में जाकर चक्की पीसनी पड़ेगी । खैर 
हमारे देश को जाने दिया जाय क्योंकि कोई भी कह सकता है, कि 
न तो भारत एक देश ही है न भारतीय एक जाति हो 
इसलिये यहाँ की मिसाल ठीक नहीं । हम इस तक में न पड़ते हुए 
भी दिखा सकते हैं कि अपराध कया है इसकी अन्यतन्र भीन तो 
कोई सावदेशिक न कोई सावकालिक परिभाषा है न रही। 
अमेरिका को ही लिया जाय, वहाँ वोलस्टेड एक्ट के अनुसार 
शराब॑ बनाना, बेचना यहाँ तक कि पीना भी १६१६ में अपराध 
करार दिया गया था | इसका अथ यह हुआ कि कुछ न परिवतेन 
होते हुए भी जो बात कल तक एक शरीफ आदमी के करमेँ योग्य 
थी, वह बात इस एक्ट के पास होते ही गैरकानूनी नहीं, अपराध 
ओर चोरी. की श्रेणी का अपराध (/४०४)) हो गया। 
मज़ेदार बात यह है कि यह कानून केवल ४ ,द्सिम्बर १६३३ तक 
ही रहा, शराबियों के विपुल जनमत के आगे यह कानून न टिक 
सका , शराब पीना, और बेचना, बनाना एक बार फिर कानूनी हो 


गया । इससे दो बातें सामने आई', एए वो गोमनों की वह कहावत 
“कानून नहीं तो अपराध नहीं” सत्य जँचती हे, क्योंकि कानून 
नहीं था तो शराब बेचना अपराध न था, कानून हुआ तो अपराध 
हो गया, फिर कानून न रहा तो अपराध न रहा । दूसरी यहः बात, 
कि कानून से सदाचार से अनिवाय रुप से कोई सम्बन्ध नहीं है 

या ऐसा हम क्यों कहें, हम यह भी तो कह सकते हैं कि सदाचार 

(#४0०%229 ) की धारणा परिवतनशील है| इस प्रकार हम एक 

बुनियादी प्रश्न पर पहुँच जाते हैं कि यदि सदाचार की धारणा *भी 

परिवर्ततशील सान ली जाय, तो उसमें होनेवाले परिवर्तन का 

स्वरूप तथा नियम क्या हैं, कोई नियम हैं या नहीं ? 


सदाचार ओर कानून में प्रभेद 

हम पहिले यह निविबाद रूप से दिखला लें कि कानून ओर 
माने हुए सदाचार में अक्सर बड़ा मतभेद हो जाता है, फिर हम 
आगे बढ़ेंगे।क्ूूठ बोलना संभी सदाचार के अनुसार बुरा या 
अनेतिक तथा अधार्मिक है, किन्तु किसी भी देश के कानून में स्ूठ 
बोलना अपराध नहीं है। हाँ, यदि अदालत सें खड़े होकर कोई भूठ 
बोले तो उसकी बात और है। उस हालत में वह भूटी शहादत का 
दोषी समझता जायगा । इसी प्रकार सभी धर्म तथा नीति के अनुसार 
वेश्या होना या वेश्यागमन करना बुरा समझा जायगा किन्तु 
कानूनन न तो वेश्या होना ही अपराध है, न वेश्या के पैसों पर 
जाकर राराब पीकर पड़े रहना। भुट्टे की एक बाली चुरा लेना 
कानूनन अपराध है, किस्तु वेश्या होकर स्वयं बिगड़ना तथा दूसरों 
को बिगाड़ने में कानून कोई बाधा खड़ा नहीं करता | फिर भी यदि 
एक साधारण व्यक्ति से पूछा जाय कि भुट्टे की एक बाली को चुरा लेना 
अधिक ख़राब है कि वेश्या होना या वेश्यागमन करना, तो बह 
बड़ी आसानी से फट से कह देगा कि वेश्या होना या वेश्यागमन 


करना हीं अधिक बुरा है। वत्तमान समाजपद्धति में कोई भी लड़की 
का पिता अपनी लड़की के विषय में यह सुनने के बजाय कि वह 
कुलटा हो गई, यह सुनना अधिक पसन्द करेगा कि वह जब तब 
चोरी करती है । इससे स्पष्ट है कानून से नीति का क्या सम्बन्ध है 
यह हमेशा समझ में नहीं आता, याने स्पष्ट नहीं है।इस प्रकार 
हम यह भी देख चुके कि प्रचलित धारणा के अनुसार जो काम 
अधिक अनेतिक है वह काय जुमे न करार दिये जाने पर भी उस 
से, कम अनेतिक सममा जानेवाला कार्य जु्मे करार दिया जा सकता 
है| कानून को इस प्रकार हमेशा नोति या जनमत के द्वारा सममना 
असंभव है। इसी उलमन में पड़कर कई अपराध-विज्ञान के 
ज्ञाताओं ने यह कहकर सन्तोष कर लिया है कि “अपराध और 
दुर्नीति के बीच में जो लाइन है, वह सीधी नहीं, बक्तकि बिल्कुल 
अनियमित और टेढ़ीमेढ़ी है, यह अनियमितता तथा ठेढ़ामेढ्ापन 
इस बात पर निभर है कि उस ज़माने के लोगों के विश्वास क्‍या 
हैं, उनका नैतिक विकास कहाँ तक हो चुका है, तथा वहाँ की जनता 
में आलोचनात्मक विश्लेषण का बोलबाला कितना है |”-- 


कहना न होगा कि इस कथन से हमारे निकट नीति तथा 
अपराध का सम्बन्ध अधिक स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि इस सम्बन्ध 
में व्यवह्॒त विश्वास, नेतिक विकास तथा आलोचनात्मक विश्लेषण 
यह तीनों शब्द अस्पष्ट हैं, उनका कोई परिमाण ही नहीं हो सकता। 
इस बात से फिर भी एक बात स्पष्ट है कि वे जो तीनों चीज़ नीति 
ओर अपराध के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिये गिनाते हें, 
तीनों मुख्य रूप से सूक्ष्म मानसिक («१४४४८7) चीजें हैँ, याने 
उनके नज़दीक आधिक परिस्थिति, जैसे उत्पादन पद्धति का कोई 


महत्व नीति या कानून के निर्णायक के रूप में नहीं है या है तो गौण। 
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हम इस बात को बाद को दिखलायेंगे कि यह दृष्टिकोश गलत है । 
पाप और अपराध 


आज दिन पाप और अपराध में भले ही कोई सम्बन्ध दृष्टि- 
गोचर न हो किन्तु जिस समय समाज पर पाप-पुण्य को करार 
देनेबाली पुरोहित श्रेणी का राज्य था, उस समय पाप ही अपराध 
था | हम यदि असभ्य लोगों के रिवाज़ों की जाँच करेंगे तो 
पायेंगे कि उनमें जो बात टाबू (निषिद्ध) थी; वही बात अपराध भी 
थी। यह समझा जाता था कि यदिं कोई अपराध करता है, तो 
उसको बलि चढ़ाकर, यहाँ तक कि उसके परवार को बलि चढ़ाकर 
देवता के क्रोध को शान्त करना चाहिये, किन्तु धीरे-घीरे उत्पादन 
की पद्धति बदलती गई, नई परिस्थितियों में नई शासक श्रेणियाँ 
आई'-। एक मनुष्य को क्‍या करना चाहिये, कया न करना चाहिये, 
इस सम्बन्ध में इस नई शासक-श्रेणी की धारणा पुरोहितों से 
प्रथक होती गई, उन्हीं की चली । इस प्रकार पाप और अपराध के 
बीच की खाई बढ़ती ही गई, और अब यह परिस्थिति पहुँची है कि 
उनका कोई विशेष सम्बन्ध ही नहीं रह गया । गोमांसभक्तषण एक 
हिन्दू तथा मिश्रदेशीय के लिये बड़ा भारी पाप तथा जब उनके पुरो- 
हितों की शासक-श्र णी चलती थी तो वह एक बड़ा अपराध भी 
था, किन्तु अब सैकड़ों हिन्दू घर में पेदा लोग गोमांस खाते हैं। 
इसके लिये उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता, न सावजनिक रूप से 
उनका सिर्‌ मु ड्वाकर उन्हें गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है। 
अधिक से अधिक उनका सामाजिक बायकाट किया जा सकता है, 
सो उससे उनका कुछ बिगड़ेगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
अब धमध्वजियों को इस मामले में तथा इसके सहश मामलों में 
यह कहकर तसल्ली कर लेनी पड़ती है कि परलोक में धर्म विरोधियों 
को उसकी सजा मिलेगी, किन्तु इतिहास को देखने से पता लगेगा 


कि ये धम के रक्षक हमेशा परलोक पर इतना विश्वास नहीं रखते थे ॥ 
जिस समय कट्टर इसाई पादरियों की चलती थी उस समय कोई 
इसाई यदि धार्मिक मामले में स्वतन्त्र सत का ग्रतिपादन करता, यहाँ 
तक कि प्रचलित मत के विरुद्ध यही कहता कि बाइबल में अमुक 
बात हे यां नहीं है, तो उसे /४/९४ 59 के लिये जिन्दा जला तक 
दिया जाता था। राष्ट्र ओर गिर्जे (72 &/#4 ८0४४४१ ) के बीच 
यूरोप में जो सैकड़ों साल्ल तक संघषे होता रहा उसका असली स्वरुप 
यही है कि नई शासक श्रे शी याज्ञे सामन्त श्र णी पुरानी शासक श्रेणी 
से अपना छुटकारा कराना चाहती थी। पुरानी शासक श्रेणी में 
छोटे सामन्त ( /&४४/ /#४ ) थे, जिन्हें अपनी सत्ता को 
बबेरों के आक्रमण से बचाने के लिये तथा सब को एक सूत्र में 
बॉँधकर अ-इसाई जातियों के सामने संयुक्तमोचों उपस्थित करने के 
लिये पुरोहितों-पादरियों की सहायता की आवश्यकता महसूस हुई 
थी। इसीलिये इस सहायता के बदले उन्हें धर्म के विरुद्ध सब 
तरह के विचारों को दबाना पड़ा | बाद को जब यह आवश्यकता 
जाती रही और वे स्वयं एक दूसरे को जज्बकर अपेत्ताकृत 
बढ़े तथा बलिष्ठ हो गये, तो उन्होंने पुरोहितों की हर बात से बहुत 
कुछ हद तक हाथ खींच लिया । हम इस प्रकर देखते हैं कि पुराकाल 
में मिश्र, भारत, पोलिनेशिया, चीन ओर मेक्सिको में ही पुरोहितों 
का राज्य नहीं रहा, बक्तकि सभी देशों पर उन्होंने शासन किया । मजे 
की बात यह है जब उनका राज्य रहा तब तो उनका चलता ही रहा, 
किन्तु इसके बाद भी उत्पादन पद्धति में क्रान्ति के कारण जब उनका 
प्रत्यक्ष रूप से राज्य नहीं भी रहा, तो भी वे अप्रत्यक्ष रूप से अपना 
प्रभाव जमाये रहे । ऐसा करने में वे इस कारण समथ ढहुए कि 
उन्होंने सूक्ष्म प्रचार कारय द्वारा--बह प्रचारका्य जिसके आगे 
आधुनिक से आधुनिक साम्राज्यवादी, नाजी तथा फेसिस्ट प्रचार- 


काय भी मेंप जायगा, और कुछ न मालूम होगा--आम जनता 
तथा शासक श्रेणी में अपनी बातों को अकाट्य करके प्रचार कर 
रक्‍्खा था। इनसे छुटकारा करना मुश्किल था, इसलिये शस्त्र से 
दुबल हो जाने पर भी, तथा देवता अब उन्हें पहिले की तरह आ, 
आकर मदद न करने पर भी, वे शास्त्र के बल पर राज्य करते रहे | 
फिर राजद ड भले ही उनसे छिन गया हो, उस ज़माने की जो कुछ 
विद्या थी, कया चिकित्साशासत्र, क्‍या ज्योतिष, क्‍या गणित, क्‍या 
कविता, सब पर इनका एकाधिपत्य रहा, इसलिये राजा न होने “पर 
भी बे राजा के सलाहकार हुए । 


कानून में शासक श्रेणी के साथ पक्तपात 

यह तो एक लम्बी कहानी है, किन्तु इन्हीं कारणों से इन धर्म 
के ठेकेदारों का हरेक देश में बहुत दिनों तक बोलबाला रहा, सच 
बात तो यह है अब भी इनका यह राज्य वहुत कुछ कायम है । 
राजनेतिक दल या श्र णियाँ अपनी बिगड़ी को बनाने के लिये, या 
अपने बने बनाये श्रे णीस्वाथ को और बढ़ाने तथा पुख्ता करने के 
लिये अब भी धार्मिक नारों की आड़ लेते हैं, और यह तरीका अब 
भी काम दे जाता है| हरेक जाति की स्मृति पुराणों में इसीलिये 
हम देखते हैं कि बहाँ के ब्राह्मणों के लिये कम सज़ा का विधान हे, 
धामिक सज़ा के विधानों में /४०७४०७४४ या कानून के सामने 
बराबरी का हमको कहीं पता नहीं मिलता | ब्राह्मणों के कानून में 
>झहत्या एक साधारण व्यक्ति की हत्या से कहीं बढ़कर भयंकर 
अपराध है, तथा एक ब्राह्मण वह चाहे कुछ भी करे मृत्युद'ड का 
हकदार नहीं माना गया है। हम इस विषय पर समय नष्ट नहीं 
करेंगे हम केवल इतना ही कहकर आगे बढ़ जायेंगे कि ये आह्मण- 
पुरोहित भोले-माले थे, इन्होंने सुल्लमखुल्ला अपनी श्रेणी के लिये 
इश्वर और न्याय के सामने विशेष व्यवहार का दावा किया है, 


किन्तु सच बात तो यह है कि आज के कानून में खुल्लमखुल्ला 
कानून के सामने बराबरी का सिद्धान्त मान लिये जाने पर भी 
व्यवह[रिक रूप में कोई बराबरी नहीं है। विभिन्न देशों के आधुनिक 
कानूनों को अध्ययन करने से ज्ञात होगा कि उसमें ब्राह्मणों-पुरोहितों- 
सयानों के कानून की तरह शासक श्रेणी के प्रत्येक सदस्य के लिये 
विशेष व्यवहार का न तो विधान ही है न गुंजाइश, किन्तु जहाँ पर 
शासक श्रेणी के श्रे णी,_स्वा्थ पर आघात होने की आशंका है, या 
होती है, वहाँ कानून निष्पक्षता या 7:००७४४ का चोगा 
उतारकर अपने असली रूप में प्रकट होता है। अस्तु, हमें इस 
विषय पर आगे कई बार अपनी राय प्रकट करने का मौका मिलेगा । 


अपराध की परिभाषा में कठिनता 


अब तक हम जो कुछ कह आये उससे इस बात में तो कोई सन्देह 
नहीं रहा कि पाप ( ४४) तथा अनीति (४%8/207८/279) की तरह 
ही अपर।ध शब्द क. अथ निरन्तर परिवर्तनशील है, इसकी कोई 
सार्वदेशिक था सा्वकालिक परिभाषा नहीं है। यह एक बड़ी 
अजीब परिस्थिति है जब अपराध की परिभाषा ही नहीं हो सकती, 
' तो आगे क्या बढ़ा जाय, अपराधविज्ञान का तो यहीं खातमा हो 
गया | इस उल्लकन से बचाने के लिये अपराधविज्ञान विद्वानों ने 
तरह-तरह की कल्पना तथा तर्को' की अवतारणा की है । 


गारोफालो की परिभाषा 


अपराधविज्ञान के सुप्रसिद्ध इटालियन लेखक गारोफालो ने 
इसी उधेड़बुन में अपनी पुस्तक “अपराधविज्ञान! में अपराध शब्द 
की एक ऐसी परिभाषा की तलाश की जिसमें ऐसे सभी काय आ जाये 
जिनको कोई भी सभ्य समाज गवारा नहीं कर सकता, और जिनको 
बह सज़ा देकर बन्द करने की चेष्टा अवश्य करेगा। उसने ऐसे 


कार्य को “प्राकृतिक अपराध” की आख्या दी। गारोफालो ने मनुष्य 
जाति की विभिन्न शाखाओं के विभिन्न युग के कानूनों का अध्ययन- 
कर इस बात को जानने की चेष्टा की कि उनसे कुछ ऐसी बातों को 
निकाल बाहर किया जाये जो सभी देशों में तथा सभी कालों में. 
बजित समझी जाती हों | साथ ही उसने मानवीय भावुकता 
( ४४67%86 ) की बुनियाद का भी विश्लेषण किया, जिससे 
मालूम होता है कि एक कार्य जो एक देश में ठीक समझा जाता है, 

वही दूसरे देश में वजित क्यों माना जाता है, तथा एक ही जाति में 
एक काल में उपादेय तथा दूसरे काल में हेय क्‍यों समझता जाता है । 

गारोफालो ने इन विषयों पर विचार तो किया, किन्तु मालूम होता 

है कि वे इस अध्ययन में अधिक गहराई तक न जा सके। इस 

बात में यह बात बाधक हुईं कि वे बराबर एक प्रतिक्रियावादी सरकार 
के नौकर रहे, कभी मैजिस्ट्रेट तो कमी जज, या न्याय मन्त्री के 
सलाहकार । वे भला कैसे ऐसे उपसंहारों पर पहुँच सकते थे, जिनसे 

उनकी सरकार की कलई खुल जाती । हमें इसीलिये आश्चर्य नहीं 
होता कि खोज की तीव्र इच्छा तथा अध्यवसाय होते हुए भी वे 
सत्य के इृद गिद जाकर भी अँपेरे में टंटोलते रह गये । 


गारोफालो की कस्तोटी---खरापन और दया 


हम पहिले बता दें कि गारोफालो किस नतीजे पर पहुँचे । 
गारोफालो बड़ी खोज के बाद इस नतीजे पर पहुँचे क्लि जिन दो 
भावुकताओं पर चोट करना प्रत्येक देश तथा काल में अपराध 
समझा गया है वे हैं खरापन ( ##०४४७ ) और दया ( /४% ) । 
इसके साथ ही वें कहते हैं किसी बात को अपराध करार देने के लिये 
यह आवश्यक है कि वह समाज के लिये हानिकारक हो । गारोफालो 
के विचार में यही प्राकृतिक परिभाषा समाजशास्त्रीय (३७४४०/०७८८)) 
परिभाषा भी है। संक्षेप में अपराधविज्ञान के दिग्गज पंडित 


' गारोफालो का यही मत है| अब हम यदि इस पर बिचार करें तो 
देखेंगे कि गारोफालो ने चीज़ को साफू करने के बजाय उसको 
ओर उलमा दिया। यदि हम देखना चाहें कि यह खरापन या 
ए सच्चाई तथा दया हैं कौन बला, तो देखेंगे कि स्वयं इनकी कोई 
सावकालिक तथा साबंदेशिक परिभाषा नहीं है। प्रत्येक देश तथा 
काल में इनके सम्बन्ध की धारणा विभिन्न रही है। एक धार्मिक 
मुसलमान के लिये बकरीद् के दिन एक गाय या बकरे की कुरबानी 
करते.समय कोई दया का सवाल, नहीं उठता, किन्तु एक जैनी के 
निकट इसका दूसरा ही मूल्य होगा। शायद वह एक बकरे के गले 
पर छुरी फिरते देखकर रो दे, और में सममता हूँ स्वतः रो पड़ना 
किसी को भावुकता पर आघात होने का कुरीब-करीब अचुक परिचय 
है । इसी प्रकार खरापन को धारणा में भी प्रभेद है, एक इसाई पृति 
दो स्त्री से शादीकर खरापन से पतित होकर पक्का बेईमान हो जाता 
है, किन्तु एक हिन्दू के खरेपन में या, एक मुसलमान के खरेपन में 
इससे कोई फूक नहीं आता । इसी प्रकार के सैकड़ों और उदाहरण 
पेश किये जा सकते हैं । इसलिये खरापन तथा दया के आधार पर 
अपराध की परिभाषा ढ़ ढ़ना विडम्बना-मात्र है। इसके साथ ही जो 
कह। गया कि जो कार्य समाज के लिये हानिकर है वह अपराध है, 

यह बात बहुत कुछ हद तक ठीक होते हुए भी गलत इसलिये है कि. 
सारे समाज के लिये हानि लाभ कम देखा जाता है, समाज की जो 
शासक श्र णी है, उसीकी भलाई की दृष्टि से कानून बनते हैं, तथा 

“ उन पर अमल होता है। समाज के अन्दर की शासित श्रेणी की 
भल्नाई के लिये तभी ख्याल किया जाता है जब उससे शासक श्रेणी के 
हित का कोई संघर्ष न हो तथा जब दोनों का हित बिल्कुल एक हो । 


अपराध का श्र णी-आधार 
राष्ट्र (४४४/2) की बनावट के इस श्रेणी आधार (&८55:26585) 


को न समभने के कारण ही अपराधविज्ञान के अधिकतर विद्वानों ने 
न मालूम कहाँ-कहाँ की कोड़ी लाकर अपराध को समभकने का प्रयत्न 
किया, किन्तु उनका निशाना हमेशा खाली ही गया। अपराध की एक 
ही परिभाषा है कि जिस कारये का करना (४०७७४७४/5४०४) अथवा जिस 
काय से चूकना (०७४४5:४८४ ) शासक-श्रेणी के विद्ध रुहो या उसके 
स्वार्थ सें घातक हो वही अपराध है, किन्तु इस छोटी सी-बात 
की स्वीकार न कर इस विषय के लेखक कहाँ-कहाँ बहक गये, यह बहुत 
ही दिलचस्प है। सच कहा जाय ठो उन्होंने अपराधी का सब मकार 
से निदान किया, सिवा सही निदान करने के | इनमें से अक्सर 
विद्वानों का निदान अन्धे के हस्तीदर्शन की तरह बिल्कुल एकदेशीय 
और आंशिक हुआ । ऐसी गवेषणाओं से समग्र सत्य का पता तो नहीं 
लगा, किन्तु कुछ बहुत अच्छी बातों का पता लगा जिनसे अपराध 
की विभिन्न दिशाओं को समभने में अधिक सुविधा हो गई, साथ ही 
अपराध के साथ युद्ध करने के ,लिये कौन-कौन से उपाय कारगर हो 
सकते हैं, इस पर बड़ी अच्छी रोशनी पड़ी । 


अपराध पर एकदेशीय विवेचन 


डिकिरोस ( (20886/०४ ) ने अपनी पुस्तक 26ब%% 2290%७765 
९ ४7264/2) सें इन अद्भुत सिद्धान्तों को गिनाया है। ओटेलेंगि, 
केपानो तथा रोझ्लोंरिनि ये इटालियन विद्वान समभते हैं कि अपराध 
एक श्रकार का रोग है ( #७/80/2७/2/ #20४0%%66 ) है, और 
मृगी से विशेष सम्बन्ध रखता है। बेनेडिक्ट नामक एक विद्वान 
46#27720% नामक स्नायविक रोग से हो अपराध का नाता जोड़ते 
हैं। इजेनिरोस नामक विद्वान सानसिक गड़बड़ में (25)८70/८79/ 
४/2/8) में ही अपराध का अंकुर पाते हैं | मैग्नान लौरेन्ट, डालेमान्ये, 
भारो, गाल्टन, विजिलिओ, रिबो, ब्लायलेर नस्ल के पतन धंध७#074८) 
में ही अपराध का बीज पाया है। लाकासान्ये, ओबज़ि, दिबिसों आदि 


बद्धान्‌ समझते हैं कि अपराधी मनुष्य से कहीं बढ़कर हमारे पूर्वे- 
रुष बन्दर के अधिक निकट हेँयाने बह विकास में पिछड़ा हुआ है, 
सलिये अपने से अधिक विकसित लोगों में खप नहीं पाता | आधु- 
बकों में गोरिज्ना समझते हैं कि अपराधी का व्यक्तित्व तटिपूरण है 
८४2/०८7४2४) तभी वह साधारण मनुष्यों की तरह आचरण नहीं कर 
पता । 


|. लोम्ब्रोसो का सिद्धान्त--जन्म-अपराधी 

चेसारे लोम्ब्रोसो ने जिनकोँ एक तरह से हम अपराधविज्ञान के 
प्रष्ठबसुओं में से कह सकते हैं इस मत का प्तिपादन किया कि 
प्रपराधी भी कवियों की तरह, पेदा होते है, बनाये नहीं बन सकते। 
तोम्ब्रोसो अपने जमाने के एक प्रसिद्ध चिकित्साशास्त्रज्ञ थे, मानसिक 
पेगों के विशेषज्ञ समझे जाते थे, पेसारिओं के पागलखाने के डॉक्टर 
के नाते उन्हें पागलों के विषय में विशेष जानकारी का मौका मिला, 
इसलिये उनके सिद्धान्तों की बड़ी *धूम रही | साथ ही साथ उनके 
सिद्धान्तों का जमनी में बाएर ने, फ्रान्स सें मानत्रिये ने तथा इंग्लैंड में 
गोरिद्ग ने बड़ा विरोध किया उन्होंने अपनी पुस्तक _,&6/20 40794 
४2872 में यह ग्रतिपादन किया कि जन्म-अपराधी के चेहरे की बनावट 
ही खास होती है । उन्होंने कहा ऐसे लक्षणों में भारी जबड़े, लटका 
हुआ या आगे बढ़ा हुआ ललाट, खोपड़ी की अपुष्टता के साथ-साथ 
बुद्धि में कमी तथा औसत से अधिक गब है। लोम्ब्रोसो ने इन बातों 
को प्रमाणित करने के लिये बहुत से अंक तथा तथ्य पेश किये 
बहुत से बड़े-बड़े अपराधियों के चेहरों का बारीकी के साथ अध्ययन 
किया, उनकी खोपड़ी, जबड़ा तथा ललाटों को नापा, जिससे इस 
सिद्धान्त का अनुमोदन हो । बहुत से लोगों ने इसे सच मान लिया। 
सन्देह नहीं कि यह सिद्धान्त बड़ा दिलचस्प था। यदि यह सिद्धान्त, 
मान लिया जाता, और अन्त तक प्रयोग की कसौटी पर ठहर पार 


तो राष्ट्र के लिये अपराध को दबाना बारयें हाथ का खेल हो जाता । 
सच बात तो यह है कि वह फिर 'रोग में अटकाव करना उसे 
आराम करने से अच्छा है? इस सिद्धान्त को मानकर चेहरा 
'पहचानकर संभव-अपराधियों को पहले से हो पकड़कर रख लेता, 
जिससे कि कोई अपराध हो ही न पावे, ओर इस प्रकार इसाई घमम 
में वशित प्रथिवी पर एक हज़ार वर्ष के लिये ही नहीं हमेशा के लिये 
स्वगंराज्य आ जाता । फिर राष्ट्र के लिए जो कुछ आफूत रह जाती 
वह. इतनी कि कहीं लोग चेहरा विशेषज्ञों से खोपड़ी, जबड़ा तथा 
ललाट नपवाने से बच तो नहीं जाते जेसे आजकल बहुत से लोग 
टीका लगवाने से बच जाते हैं। केवल इसी बात की देखरंख के लिये 
पुलिस की ज़रूरत रहती । जजों की तो कोइ जरूरत ही नहीं रहती, 
क्योंकि अपराध कोई होता ही नहीं । लोम्जोसो के सिद्धान्त से 
अर्थात्‌ उसके प्रयोग से इस प्रकार दुनिया का बड़ा कल्याण होता | 
जो लोग अब मनचाहा लड़का तथा मनचाही लड़की पेदा होने की 
दवा का विज्ञापन करते हैं, वे अपने विज्ञापन में इतना और जोड़ 
देते ( इसमें उनका लगता ही क्‍या ) कि इस दवा के सेवन से जो 
सन्‍्तान उन्यन्न होगी, उसका जबड़ा, लज्ञाट तथा खोपड़ी ऐसी ही 
होगी, और ऐसी-ऐसी नहीं । ये सभी बातें होतीं और अच्छी होतीं 
किन्तु बात यह है कुछ लोगों ने इस सिद्धान्त को शुरू से ही सन्देह 
की दृष्टि से देखा, केवल यही नहीं वे बराबर इसके विरुद्ध प्रमाणों 
को इकठा करते रहे । ये विरुद्ध प्रमाण दो तरह के हो सकते थे, 
एक तो यह दिखाना कि अधिकांश माने हुए अपराधियों में जबड़ा, 
ललाट तथा खोपड़ी जैसा होना चाहिये उससे और ही तरह की हें, 
तथा दूसरा यह कि सैकड़ों ऐसे व्यक्ति जो घर्मौत्मा तथा भले 
आदमी सममे जाते हैं उनमें अपराधियों के समके जानेवाले लक्षण 
४ हू। इस प्रकार लोम्ज्रोसो के पक्ष तथा विपक्ष में प्रमाण इकठे है 
ने लगे | 


लोम्ब्रोसो का सिद्धान्त नया नहीं--न उसका विपक्ष नया है 

गहराई से देखा जाय तो लोम्ब्रोसो का यह सिद्धान्त कि साधु 
ओर दुष्ट के चेहरे में प्रभेद होता है कोई नया नहीं था। आमतौर 
से लोग यह जो कहते हें “चेहरे से ही वह दुष्ट मालूम होता था? या 
इसी प्रकार के ओर कथन प्रमाणित करते हैं कि भले और बुरे 
आदमी के चेहरे के पार्थक्य का यह खूयाल बहुत गहरा है। प्रत्येक 
मनुष्य कुछ न कुछ हद तक चेहरा विशेषज्ञ होने का दम भरता है, 
इसीलिये हमें प्राय: ऐसे वाक्य सुनने में आते हें कि "मैंने तो उसे 
बड़ा सीधा सममका था |” इत्यादि | रामायण, महाभारत कोई भी 
धर्मपुस्तक, पुराण उठाकर देख जाइये उसमें यही दिखाने की चेष्टा 
आप पायेंगे कि राम की रामता तथा रावण की रावण॒ता उनके 
चेहरे पर जैसे मकलक जाती है।इस विषय पर अधिक लिखना 
समीचीन न होगा, विद्वान्‌ पाठक इसकी स्वयं जाँच कर सकते हैं। 
अवश्य इसके साथ ही “विषकु'भं पयोधभुखं, तरह, के लोगों से शास्त्रकार 
बिल्कुल अपरिचित नहीं थे, और आमतौर से भी लोग चेहरे के 
भोलापन को ही सब कुछ सममते हों ऐसा नहीं क्योंकि वे यह भी 
कहते है “भोलीभाली शक्‍लपघाले होते हैं जल्लाद ही ।” हज्ज करने 
जानेवाली बिल्ली ने अपना चेहरा कितना मासूम बनाया था कि 
चूहों का भी उस पर विश्वास आ गया, इसको हमारे पाठक न भूले 
होंगे। अस्तु । 

लि रस कक & 5 
लाम्ब्रासा के सद्भान्त का भर 

तो सृष्टि के आदिकाल से ही कम से कम बहुत पहिले से हो 
अपराध और चेहरे का सम्बन्ध जोड़ा जाता रहा है। लोम्त्रोसो ने 
इसे केवल एक वेज्ञानिक आधार पर स्थापितकर उसे एक वैज्ञानिक 
सिद्धान्त की मर्यादा देने का प्रयन्त किया | कुछ दिनों तक अपराध- 
विज्ञान के विशेषज्ञों ने इसका ,खूब खंडन-मंडन किया। जो लोग 


इन दोनों पक्ष से अपनी विद्वता को ऊंची साविव करना थ दि थे, 
: उन्होंने गंभीरतापूवंक सिर हिलाकर भारी आवाज़ में कहा 
“इसके पक्ष तथा विपक्ष में कहने को बहुत कुछ है”, अर्थात्‌ एक 
तीसरा पक्त भी हो गया । राष्ट्रों का परिचालन भार इनमें स किसी 
पक्त पर भी नहीं था, इस कारण मज़े में इनकी दो-दों चॉंच होती 
रही, ओर किसी का कुछ नहीं बिगड़ता था, किन्तु आफूत तो तब 
आई जब जेनेवा के विश्वविद्यालय में एकप्रित अन्तराष्ट्रीय अपराध- 
विज्ञान कांग्रेस की भरी सभा में एक व्यक्ति ने अपराधविज्ञान के 
“इन बुजुर्गों के छुपे हुए फोटो के ढेरों को दिखादिखाकर यह साबित 
कर दिया कि अधिकांश क्षेत्र में इनके चेहरों में थे सभी लक्षण 
मौजूद हैं जो चोर, उठाईगीर, गठकटे, डाकू तथा कातिलों की 
विशेषता बतलाई जाती है।। बुज्गैलोग एक दूसरे के मुंह ताकते 
जाते थे और हैरान होते जाते थे कि अरे यह क्या बवा नाज़िल ही 
रही है, किन्तु सत्य को कौन रोक सकता था ? समझना चाहिये कि 
लोम्त्रोसो का यह सिद्धान्त यहीं दखन हो गया | 
फिर भी लोम्ब्रोसो की खोजों का महत्व 
लोम्ब्रोसो के सिद्धान्त का इस श्रकार आज वैज्ञानिक दृष्टि से 
कुछ भी महत्त्व बाकी न रह जाने पर भी उनकी खोजों का 
तरीका विशेष महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने अपराधी को एक 
सामाजिक दैवदुर्विपाक &४४%7 समझने के बजाय उसको 
वैज्ञानिक तरह से समभने की चेष्टा को, यही क्या कम था । अब्बत्न 
तो लोग अपराध और अपराधियों पर कोई ध्यान ही नहीं देते थे 
ओर देते थे तो उसके लिये कड़े से कड़े तथा अजीब से अजीब 
दंडविधान करने के लिये | अपराधी कौन है, उसकी परिस्थितियाँ 
क्या हैं, सज़ा का उस पर. तथा समाज पर क्या परिणाम होता 


हु (.772722/489, ८) पर#७६० 772%४0:% 2. 


: इन बातों को कोई सोचता ही नहीं था । 
कुरुपता अपराध का कारण 


:. ल्ञोम्ब्रोसो का वह सिद्धान्त कि कोई अपराधी होकर ही पैदा 
गैता है, अपराधी के चेहरे ही खास तरीके, के होते है तथा अपराधी 
वेकास में पिछड़ा हुआ मनुष्य योनि का प्राणी है निःसन्देह-रूप 
+ फेरेरो आदि की खोज से गुलत प्रमाणित हो चुका है, किन्तु 
डाक्टर गिलिन का कहजा है कि ऐसा हो सकता है कि कई ज्ेत्रों 
में करी शक्ल होने के कारण कोई समाज के आथिक ढाँचे में खप न 
पता हो, ओर इस प्रकार अपराधी-तरीके_ से अपनी रोटी कमाने 
के लिये मजबूर हो जाय | मुझे डर है कि ऐसा मान लेने पर 
लोम्ब्रोसो के सिद्धान्त की रक्षा तो हुई ही नहीं, इसके विपरीत यह 
उसका एक मज़ाक मात्र हुआ | फिर भी डाक्टर गिलिन का कहना 
सत्य है। भारतवर्ष में आमतोर पर यह समझा जाता है कि काने 
को सबेरे-सबेरे देखना खराब होता है, इस हालत में कोई सबेरे 
उठकर ( यदि सब बातें बराबर हों ) तो एक काने नाई से बाल 
बनवाना, काने की दूकान से चाय पीना, या उस का दूध लेकर 
सबेरे-सबेरे घर पर आना न पसन्द करेगा | मेंने देखा है कि 
इसी कुसंस्कार के कारण कई लोगों की नोकरियाँ जाती रहती हें, 
आजकल की बेकारी के युग में कानाखुतरा होना सीन्द्य दृष्टि से 
चाहे जो कुछ हो इन्हीं कुसंस्कारों के कारण आशिक ज्षेत्र में यह 
'एक प्रतिकूल बात है। इस कारण यदि किसी की नौकरी छूट जाय, 
ओर वह अपराधी का जीवन अखितियार करे तो कोई विशेष 
आश्चये की बात नहीं, किन्तु स्मरण रहे इस हालत में बदसूरती 
एक आशिक कारण के रूप में ही अपराध की जननी होगी। इस 
विषय पर कोई आँकड़े तो इकठे नहीं किये गये हैं, किन्तु में अपने 
वर्षो के तज्बे से कह सकता हूँ कि जेल में रहनेवालों में कानों, 
धर 


| 


श्प मन्मथनाथ गुप्त 


« ५पानों तथा खास बदसूरतों की संख्या बाहर के ऐसे लोगों की. 
संख्या से अधिक तो न होगी । 


अपराधी का शरीर तथा ग्लेंड 


लोम्ब्रोसो के सिद्धान्त को यदि बहुत ही संकुचित कर बयान 
किया जाय तो वह यह होगा कि अपराधी के शरीर से अपराधी 
होने का सम्बन्ध है | इस संकुचित रूप में आने पर यह सिद्धान्त 
उतना हास्यास्पद नहीं रहता, जितना वह अपने मौलिक व्यापक 
रूप में रहता हे शरीर शब्द के अन्द्र मन को लिया जाय तो यह 
सिद्धान्त और भी व्यापक रूप से सत्य मालूम देगा। हाल ही में 
चिकित्साशास्त्र के कुछ विद्वान ने यह साबित किया है कि नल्- 
हीन ग्रंथियों ( #47078 ०" 8॥८2/255 &/2#८ ) का शरीर की 
बद्धि तथा मानसिक स्वास्थ्य पर कितना असर है। इन अत्यंत 
अभावशात्ी ग्रथियों में ##%४, #9)%%5, ८4/2४६/४,. 2६/5/0)- 
7067, 277676/79, 77#४४/ तथा ह2///72:/ हे । अब तो 6/72067776/00 
एक प्रथक विज्ञान ही हो गया, जो जीवविद्या की एक प्रमुख 
शाखा हो गई | इस विज्ञान के अनुसार कुछ ग्र" थियों के रस-क्षरण 
( 32८/070/ )> अच्तरण, अतिक्षरण से सनुष्य के सामयिक या 
स्थायी व्यवहार में बहुत ही क्रान्तिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। एक 
स्वभाव से सुस्त व्यक्ति इनके क्षरण में कमी, बेशी, होने, न होने के 
रत उकाएक बहुत ही तेज़ हो सकता है, इत्यादि । यह सब बात 
मान लेने पर भी में सममता हूँ लोग्जोसो के सिद्धान्त का, यदि हम 
उस सिद्धान्त को भ्रथियों के इस संकुचित रूप में ही लें, कोई 
मौलिक समथन नहीं होता, क्योंकि ८४४07:24०/20) का कोई 
भी विद्ञान्‌ यह दावा नहीं करता कि इन अंथ्रियों के क्षरण में जो 
परिवतन होता है बह उत्तेजना और अतिक्रिया ( 3##/72 ७ /४०- 
८7%) के वहिभू त है, बल्कि वे या तो यह मानते हैं कि अमुक-अमुक 
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कारणों से अमुक ग्रथियों के क्षरण में परिवर्तन होता है, या वे 
साफ-साफ कहते है कि इनकी क्रिया अभी समझ में नहीं आती । 
इन कारणों में मानसिक धक्का ( ४१८८८ ), समाज में प्रचलित 
विचारधारा (72० /0/204/&४2 30४४42/742०/०९१) भय, प्रेम, मोह आदि 
सूक्ष्म स सूक्ष्म (८४४४४०८ ) मानसिक उद्घेग तथा क्रिया हैं। 
एंसी हालत में ग्रथियों के क्षरण को प्राथमिक कारण न मानकर 
उनको मिलने वाली उत्तेजना ४४४४2 को ही मुख्य मानना 
पड़ेगा । अवश्य यहाँ पर एक बात कह देने की ज़रूरत है। बह 
यह कि प्राथमिक कारण ही मौलिक कारण होने पर भी वे सब कुछ 
नहीं हैं, जब गौण कारण एकबार पेदा हो जाते हैं तो वे भी महत्त्व- 
पूणुं हो जाते है, और तब वे एक बड़ी हद तक आथमिक कारण से 
स्वतंत्र रूप में अपनी क्रिया करने लगते हैं । 
अपराध ओर उत्तराधिकार (४७४४७) 
लोम्ज्रासो ने एक ऐसे ही और गौण कारण का याने उत्तराधि- 
कार /2९/४८४४/) का अपराध पर क्या भ्रभाव होता है इसका 
अध्ययन किया । उन्होंने इस बात का पता लगाया कि एक व्यक्ति के 
पित्तामाता यदि अपराधों हैं तो इससे उसके अपराधी होने की कहाँ 
तक संभावना हो जाती है। उन्होंने इस उद्देश्य से १०४ मामलों 
की पूरी खोज की तो ७१ मामलों में उन्हें कुछ न कुछ प्रभाव ज्ञात 
हुआ | हमें इस बात में कुछ आश्वय नहीं है। कुछ अमेरिकन 
अपराधविज्ञानियों ने कुछ अपराधी परिवारों का हिसाब लगाया तो 
उनकी खोजों से भी इस बात का समथन हुआ कि उत्तराधिकार का 
अभाव गहरा होता है। अमेरिका के एक ज्यूकस परिवार में ही 
सैकड़ों अपराधी हुए। यूरोप में जिप्सि लोगों को जाति ही अपराध 
करनेबाली समझी जाती है। भारत सरकार ने तो भांतू, हबूड़ा, डोम 
साँसी तथा कंजड़ों की पूरी जाति और पासो और कई जातियों के 


लोगों को आंशिक रूप से जरायम पेशा करार देकर उत्तराधिकार ' 
सिद्धान्त को सब से अधिक सत्य कहा है । 


उत्तराधिकार सिद्धान्त की सीमा 


हम यदि अपनी चारों ओर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि 
उत्तराधिकार का सिद्धान्त एकदम लचर नहीं है। पितामाता के 
_ स्वभाव अक्सर पुत्र में ज़ाहिर होते हैं, मानने में हमें कोई आनाकानी 
नहीं है, किन्तु प्रश्न तो यह है कि, लड़का जो बाप-माँ का स्वभाव 
पाता है क्या वह इसलिये कि वह उनके रजोबीय से पेदा होता है, या 
इसलिये कि वह जब से पेदा होता है, तब से माँ-बआाप का ही छदा- 
हरण वह माता के दूध के साथ पीता है, ओर उसी वातावरण को 
संस के रूप में खींचता हे, याने उसका पड़ोस १7777077277 होता 
है इसीलिये ? फिर यदि यह मान भी लिया जाय कि लड़कां 
माँ-बाप का स्वभाव जन्मतं एक बड़ी हद तक पाता है, तो भी यह 
प्रश्न उठता है कि माँ-बाप का स्वाभाव एक विशेष तरीके का क्‍यों 
हुआ, ओर दूसरे तरीके, का क्‍यों न हुआ ? कहना न होगा कि इस 
अकार हम फिर सामाजिक-आर्थिक कारणों में ही पहुँच जाते हें । 


उत्तराधिकार का वेज्ञानिक सिद्धान्त 


7/6 8६९४४४ //86 याने जैसा बाप तैसा पूत यह एक पुरानी 
“धारणा है | उन्नीसवीं सदी में ही पहिले-पहल इस धारणा को वैज्ञा- 
'निक आधार पर स्थापित करने का प्रयन्त किया गया | विकासवाद 

सिद्धान्त से इस सिद्धान्त की पुष्टि हुईं। गाल्टन ने ही पहिले-पहल 
यह बतलाया कि बच्चे अपनी चारित्रिक विशेषताओं में से आधी 
' पिता-माता से, एक चौथाई पिता-माता के पिता-माता से तथा आठवाँ 
. हिस्सा उनके पिता-माता से प्राप्त करते हैं। इस नियम को एकदम 
. सत्य की मयोदा तो नहीं आप्त हुईं, किन्तु कहा जाता है कि यह 
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' सत्य के बहुत करीब है। इसके साथ ही गाल्टन ने यह भी साबित 
किया कि इस प्रकार प्रजनन द्वारा औसत से अधिक हट जाने के 

साथ ही औसत में लौट जाने की एक त्रवृत्ति है। इसको /&9 
/22/2४:४०% याने ग्रत्यावतन का नियम कहते हैं । 


भ्रिगोर मेन्डल ने इस विषय में बहुत महत्व-पूर्ण खोजें की हें, 
किन्तु उनके सारे सिद्धान्त जानवरों पर प्रयोग करने पर ही मुख्यत 
अवल्लम्बित रहे, इसलिये वे कहाँ तक मनुष्यों के लिये लागू हो सकते 
हैं इसमें सन्देह है । मनुष्योंको लेकर प्रयोग करने में कई दिक्कतें रही 
हैं, एक तो मनुष्यों का एक पुश्त बीस-पच्चीस वर्षो' का होता है, 
दूसरा कोई मनुष्य इस ग्रकार के प्रयोगों का पात्र होना पसन्द न 
करेगा, तीसरा उस व्यक्ति का बाप कौन है यह वैज्ञानिक निश्चयता 
के साथ राज़ी किये हुए व्यक्ति के सम्बन्ध में जबतक न मालूम हो 
तबतक ग्रयोग का कोई अथ ही नहीं हो सकता । फिर भी आँखों के 
रंग आदि के सम्बन्ध में कुछ नियम पर वैज्ञानिक पहुँचे हैं | हमारे 
वतमान तके के लिये रंग आदि का कोई महत्व नहीं, क्‍योंकि यह 
प्रमाणित होने पर भी कि शारीरिक विशेंषतायें उत्तराधिकार सूत्र 
में प्राप्त होती हैं, यह जानने को बाकी ही रह जाता है कि मानसिक 
बिशेषताये कहाँ तक उत्तराधिकार सूत्र में ग्राप्त होंगी। साधारण 
बुद्धि तो यही कहती है कि रवीन्द्रनाथ का लड़का रवीन्द्रनाथ नहीं 
होता, तो एक डठाईंगीर का लड़का उठाईंगीर क्‍यों होगा ! 
अवश्य इन दोनों बातों में एक ज़बद स्त प्रभेद है; वह यह की 
उठाईंगीर होने में उठाइंगीर के लड़के उठाईगीर पर सामाजिक- 
आशिक कारणों का बहुत जबद स्‍त असर रह सकता है, किन्तु 
कवि होने में यह असर उतना सीधा नहीं है। उठाईंगीर के लड़के 
के लिये उठाइंगीरी करना या न करना जीवन मरण का ग्रश्न हो 
सकता है, किन्तु कवि के लड़के के लिये कवि होना ऐसा नहीं हो 
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सकता जो कुछ भी हो वैज्ञानिक खोजों से तीन तरह के (8०९//-%7४४- 
4४४४ या क्षीणबुद्धि माने गये हैं । एक #%# ०6 दूसरा #/2220%/, 
तीसरा ४0 हमारे काम के लिये ये श्रेशिया किसी काम की नहीं है 
हमारे सामने तो केवल प्रश्न यह है कि ज्षीणबुद्धिता उत्तराधिऋर . 
सूत्र से सन्‍्तानों में जाती है कि नहीं। इसका उत्तर यह है. कि 
अक्सर ऐसा होता है। वैज्ञानिक मतानुसार यह ज़रूरी नहीं कि 
प्रगल का लड़का पागल ही हो पागल का ल्षका बिल्कुल साधारण 
भी हो सकता है, किन्तु उस हालत में यह हो सकता है कि वह 
पागलपन्तन को विशेषता के बीज को अपने अन्दर उप्र रूप 
( /४४४४.४४४) ) से लिये हो, और वह उसमें प्रकट न होकर उसके 
पुत्र, प्रपोत्र या उससे भी आगे प्रकट हो। 


मिर्गी ( /४७७ ) तथा चीणबुद्धिता ( ॥७४-७:७०:०७४७ ) 


त्ीणबुद्धिता को या मिरगी को उत्तराधिकारसूत्र में फेलनेवाली 
मान लेने पर अपराध के निदान में कुछ फायदा नहीं होता । पहिले 
ही बतलाया जा चुका रोझ्लोरोनि, ओटोलेंगि और केपानो आदि 
विद्वान्‌ मिरगी को, तथा बेनेडिक्ट न्युरास्थिनिया को अपराध का 
जे कारण मानते थे, किन्तु अब यह प्रमाणित हो गया है कि 
मिरगी तथा न्युरास्थिनिया से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। 
अमेरिका के कुछ विद्वानों ने निविवाद रूप से एक तो यह सिद्ध कर 
द्या्‌ कि मिरगी थालों में बहुत कम अपराधी होते हैं, दूसरा यह 
कि जेल के कैदियों में अच्छी तरह डाक्टरी जाँच के बाद ३० से 
केस फी सदी लोग क्षीणबुद्धि ५/०४४/४-%४४४४४ की श्रेणी में आते 
। बाकी ७० परी सदी बिलकुल साधारण हैं। साथ ही किसी भी 
जीवविद्याविशारद ने यह नहीं कहा कि अपराध करने की 
मनोवृत्ति सीधा ४/ ७४8 उत्तराधिकार सूत्र में प्राप्त होती 
है, जो कुछ वे कहते हैं बह अधिक से अधिक यह है कि कुछ ज्षेत्रों 


में अर्थात्‌ मिरगी, क्षीणबुद्धिता तथा अन्य कुछ रोगों के लिये 
अवशता #4८४४2/ नोचे की ओर जाठी है | इन बातों को 
मान लेने पर भी कदापि यह प्रमाणित नहीं होता कि कोई अपराधी 
होकर पेदा होता है । 


अपराधी का शरीर--कुछ दिलचस्प खोज 


किसी को पेदाइशी अपराधी न मानने पर अपराधी के सम्बन्ध 
में कुछ खास खोजें की गई' हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं। मिस्टर 
गोरिज्ञ पाकेहस्ट' जेल के कैदियों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में खोज 
करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि इ'ग्लै'ड के साधारण स्वास्थ्य 
से तुलना करने पर कैदी कमज़ोर प्रमाणित होते हैं । डाक्टर स्लेस्टर 
अमेरिका की जेलों के कैदियों की जाँच कर इसी नतीजे पर पहुँचे । 
मिस्टर त्राकवे ने लिखा है कि न्यूयाके के एल्मिरा रिफार्मेटरी के 
८००० ककेंदियों की जाँच करने के बाद डाक्टर क्रिश्चन इस नतीजे 
पर पहुँचे कि २४ फी सदी के सिर पर गहरी चोट के निशान हैं. या 
बेकार करनेवाली बीमारियों का असर है, २८ फी सदी को तपेदिक 
है, ४३ फी सदी को भद्दी बीमारियाँ हैं। इसके विपरीत डाक्टर | 
विलियम हीलि 77४50 तथा कुमारी आगुद्टा एफ० ब्रोमर ने 
शिकागो के २००० पक्के बाल-अपराधियों की जाँच कर यह नतीजा 
निकाला कि उनमें से लड़कों में ४० से ६४ फी सदी तथा लड़कियों 
में से ७५२ से ७३ फी सदी शारीरिक दृष्टि से अतिविकसित हैं 
6/0/-८४४४/282४ हैं । इसका वे जो उपसंह्दार निकालते हैं बह द्रष्टव्य 
है, वे लिखते हैं--“इन बातों से पता चलता है कि अपराध का 
कारण ग्रीबी से उत्पन्न &2/%7977%०% या अपुष्टि से अपराध होते 
हैं जैसा कि पुराने देशों के बहुत से लेखक दिखलाने की चेष्टा करते | 
हें बिल्कुल गलत है। इन लड़कियों का अतिविकास विशेष कर दिलचस्पी 
का विषय है ।” इस उपसंहार से स्पष्ट है कि कुछ लेखक इस बात 
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को साबित करने के लिये कितने उत्सुक हैं कि वर्तमान पूंजीपति 
समाज-पद्धति का कोई दोष नहीं हे । 


अन्य निरीक्षण 


लोस्‍्त्रोसों के युग में इटली में मैलेरिया का बड़ा प्रादुभाव था, . 
इसलिये उन्होंने इस बात का पता लगाना शुरू किया कि इस रोग से 
अपराध का क्या सम्बन्ध है । इस खोज के फलस्वरूप उन्हें ज्ञात 
हुआ कि इटली के जिन जिलों में मैलेरिया का प्रकोप सब से अधिक 
है उनमें सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध सब से कम है, किन्तु हत्या 
4०0%४४ 4४ से' मैलेरिया का सम्बन्ध है ऐसा फ्रान्स तथा इटली 
दोनों देशों के ऑकड़ों से साबित हुआ | इसी प्रकार कुछ मुख्य 
अनाज को अच्छी या बुरी फसल के साथ वहाँ के अपराधों के 
आकड़े का मिलान किया गया तो उससे लाफार्ग “.4०८०४४४ नामक 
विद्वान को पता चला कि फसल नष्ट हो जाने के साल में अपराध 
अधिक होते हैं । आठे के भाव में वृद्धिकमी के साथ अपराध की 
वृद्धि या कमी का मिलान किया गया, तो उससे भी पता चला कि 
इनमें सम्बन्ध है। दुभिक्ष के दिनों में अपराध बहुत ही बढ़ जाते 
हैं इसमें किसी विद्वान का मतभेद नहीं है । देहातों के सम्बन्धमें 
यह एक विशेष बात पाई गई है कि जिन महीनों में कटाई, ब॒ुबाई, 
जुताई आंदि काम होते हैं, उन महीनों में बलात्कार, परस्त्री गमन आदि 
अजनन सम्बन्धी अपराध उ3४०७४/ ४४%४5 अधिक होते हें । यह भी 
देखा गया कि अपेक्षाकृत गरम देशों में व्यक्ति के विरूद्ध अपराध 
अधिक होते हैं, किन्तु सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध ठंडे मुल्कों से कम 
होते हैं। साथ ही यह भी देखा गया कि ठंडे महीनों से गरम महीनों 
में व्यक्ति के विरूद्ध अपराध विशेष कर प्रजनन सम्बन्धी अपराध 
अधिक होते हैं। बलात्कार जाड़ों में बहुत कम होते हैं। इसकी 
आंनशाफेन बुग आदि कुछ बिद्वानों ने यह व्याख्या की है कि जैसे 


अत्येक जानवर के प्रजनन का &८7#॥? एक मौसिम . होता है, और 
'उस समय उस जाति के सब जानवरों में प्रजनन का दौरा-सा आता 
है, उसी प्रकार पहिले मनुष्यों में होता होगा । अब उसी के शेष के 
न्तौर पर कुछ व्यक्तियों में दौरा आता है।आनशाफेनबुग के 
अनुसार विवाहितों से कहीं बड़कर अविवाहित बालिगों पर 
बलात्कार तथा श्लीलता-हानि करंते हैं, किन्तु नाबालिगो पर इस 
प्रकार के भद्दे हमले विवाहित ही करते हैं | गरम महीनों ओर ठंडे 
महीनों के सम्बन्ध में खोज करते-करते आँकड़ों से यह भी पता 
लगा है कि जाड़ों में सम्पत्ति के विरुद्ध अपग्राध अधिक होते हैं| इस 
प्रभेद का कारण कदाचित यह हो कि ये सब खोजें मुख्यतः: अमेरिका 
ओर यूरोप के देशों के आँकड़ों के सहारे हुईं, ओर इन देशों में जाड़े 
कड़ाके के होते हैं, इस कारण ग्रीबलोग जो साधारणतः भज्ते हैं 
चोरी आदि करने पर मजबूर होते हैं गेरि (७७७००) तथा लोम्ब्रोसो का 
यह ख्याल है कि गर्मी से अपराध" की उत्पत्ति होती है। यह भी 
पत/ लगा कि जिन मकानों में अधिक भीड़ होती हे वहाँ अगम्य- 
गसमन का अपराध ( &४४४ ) तथा व्यभिचार अधिक होते हैं। यह 
तो स्पष्ट ही है कि यह कारण आशिक हैं। 


कहना न होगा कि ऊपर बताये गये सब अध्ययन एक-देशीय 
हैं, इन अध्ययनों से अधिक से अधिक उत्तेजक कारणों ही का पता 
लगना है। जेल में बहुत दिनों तक रहते-रहते हवालातियों की 
आसद को देखते-देखते हमें यह तजुबों हुआ है कि वर्षो के समय 
या उसके अन्त में जब खेतों की जुताई,-बुवाई होती है, उन्हीं दिनों 
में भारतवर्ष में मेढ़ के कगड़े अधिक होते हैँ, तथा चूं कि इसी कारण 
से देहातों की अधिकतर फौजदारी होती है, इसलिये हत्या तथा 
मारपीट का यह एक बड़ा मौसिम है। यह स्वाभाविक है। जुताई,- 
बुवाई से कहीं बढ़कर फसल की रखाई के दिनों में प्रजनन सम्बन्धी 


अपराध होते हैं| यूरोप का तो पता नहीं, भारत में ऐसे अपराधों. 
में से अधिकांश दबा दिये जाते हैं, केवल कुछ ही अपराध पुलिस 
की रिपोर्टो' में दज होते हैं, इसलिये पुलिस विभाग के आँकड़ों से 

या जेल में कितने इस अपराध में हैं, इससे अपराध के विस्तार के' 
सम्बन्ध में कुछ तखमीना लगाना ग़लत होगा। सच बात यह है 

भारतवर्ष के अपराधों के सम्बन्ध में कोई ढंग के आऑँकड़े ग्राप्त ही 

नहीं हो- सकते । 


मानसिक व्याधि ओर अपराध 

हमने पहिले ही बताया है कि इजेनिरोस नामक विद्वान मान- 
सिक गड़बड़ में ही अपराध का अंकुर पाते हैं। इसमें तो सन्देह 
नहीं की मानसिक भारसाम्या ४4४४/22/72% में गड़बड़ी के बिना, 
चाहे वह थोड़ी ही देर के लिये स्थायी क्‍यों न हो कई अपराध 
ऐसे हैं जो हो ही नहीं सकते जैसे हत्या, बलात्कार, मारपीट, द'गा 
आत्महत्या इत्यादि । आत्महत्या के सम्बन्ध में तो यह समझा जाता 
है कि ऐसा करते समय अपराधी सामयिक तौर पर बिल्कुल पागल 
हो जाता है। अक्सर बलात्कार काभी यही हाल है, मेष मतलब 
यहां केवल उन भद्दे आक्रमण तथा बलात्कारों से हैं जो एकाएक 
किये जाते हैं, तथा जिनमें पूर्व विचार ##४७४८775४0 नहीं 
होता । मारपीट, दंगा, हत्या के सम्बन्ध सें भी यही बात है। एक 
आदमी दस आदमीयों में बैठकर तास खेलते-खेलते एक मामूली 
बात पर खूनखच्चर कर डालता है, कभी-कभी इसमें हत्या भी हो 
जाती है, फिर जब वह होश में आता है तो बह कहता है “में 
आपे में नहीं था” इत्यादि, इससे भी स्पष्ट है कि वह सामयिक 
तोर पर पागल हो गया था । इस प्रकार की मानसिक गड़बड़ी को 
अपराध की जननी मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं, किन्तु जब यह 
कहा जाता है कि मानसिक गड़बड़ी ही प्राथमिक कारण है तभी 


बखेड़ा खड़ा होता है| पहिले ही बताया जा चुका है अमेरिका के 
अपराधियों की जाँच के बाद केवल ३० फी सदी कैदी मानसिक 
त्र्‌टिपू् पाये गये, मानसिक गड़बड़ी से अपराध होते हैं यह ऐसी 
हालत 'में व्याख्या बिल्कुल नहीं ठहरती । रहा सामयिक #८##?#८४१7 
आपे से बहार हो जाने को हम स्थायी त्र्‌टि नहीं मान सकते, और 
इस प्रकार सामयिक रूप से आपे से बहार हो जाने को रोग के 
बजाय सामाजिक शिक्षा का अभाव ही कहेंगे। अवश्य सामाजिक 
शब्द का उस समय की शासक श्रेणी द्वारा लियेजानेवाला अर्थ ही 
ग्राहय होगा, क्योंकि जैसा कि में पहिले बतला चुका हूँ अपराध 
क्या है इसको करार देनेवाली शासक श्रेणी ही है । 


द्वितीय कारण भी महत्वपूर्ण 


फिर भी मानसिक दृष्टिकोण से अपराधों का जो अध्ययन किया 
गया है वह बड़ा ही दिलचस्प है| यद्यपि इसमें केवल द्वितीय कारणों 
का पता लग़ता है, या उन्ही से इस अध्ययन का सम्बन्ध है, तो भी 
जैसा कि में कह चुका हूं द्वितीय कारण जब पैदा हो जाते हैं तो 
स्वतंत्ररूप से क्रियाशील हो जाते है, इस दृष्टि से इनका अध्ययन 
उचित है। 


अपराध ओर मनोविश्लेषण ((/):00७४/)४.) 


आधुनिकतम मनोविज्ञान के सहारे याने मनोविश्लेषण 
( 224)॥76८४८/):४४४ ) की सहायता से अपराधविज्ञानके क्षेत्र में जो 
खोजें की गई' हैं, वे बहुत ही विस्तृत हैं। इस स्थान पर वर्शान 
संभव नहीं, यहाँ हम केवल उस खोज की दिशा दशोकर ही सनन्‍्तोष 
करेंगे मनोविश्लेषण के प्रवर्तक फ्रयेड से लेकर इस विषय के सभी 
बिद्वानों ने यह दिखलाया है कि मनुष्य के आचरण में कोई भी 
बात ऐसी नहीं है जो कायकारणु सम्बन्ध की परिधि सें न असके । 


यदि हम लिखने में चूक जाते हैं, कुछ का कुछ पढ़ते हैं, बोलने में शब्द 
बदल देते हें, तो इस सब के भी कारण हें, चाहे हम उन्हें जाने या न 
जाने । अक्सर हम उन्हें नहीं जानते हैं किन्तु मनोविश्लेषकों का दावा 
है कि वे इस कारण को सामने ला सकते हैं, यदि पात्र उनके साथ 
सहयोग करे, और कभी-कभी उसके असहयोग करने पर भी । यदि 
दूस व्यक्ति खड़े हों ओर एक व्यक्ति उनसे कहे कि आपलोग एक 
एक संख्या मन में रख लीजिये, ओर वे दस विभिन्न संख्या रक्त 
तो मनोविश्लेषक का दावा है कि वे दसों संख्याओं में से प्रत्येक 
दूसरी अन्य करोड़ों संख्याओं पर तरजीह देकर क्यों रक्‍खी गई 
यह बताना संभव है ; अथोत्‌ साधारण तौरपर जिस मानसिक 
क्रिया को बिल्कुल ही अटकलपच्चू या टप्पापल्‍ला कहेंगे, उसमें भी वे 
कार्यकारण का सम्बन्ध निकाल कर स्थापित करने का दावा करते 
हैं। अलफ़रे ड एडलर तथा अन्य कुछ मनोविश्लेपकों ने इस प्रकार 
संख्याओं पर बड़े दिलचस्प अध्ययन किये हैं । कहना न होगा कि 
इस प्रकार के छिपे उद्देश्यों का पता लगाना अपराध के अध्ययन में 
बड़े माके की वस्तु हे। * 


फ्येड का मत 


हम इस विषय पर विस्तार के साथ विचार नहीं कर सकते, 
क्योंकि यह स्वयं एक विस्तृत विषय है। फ्रयेड ने अपने /23):/6- 
१८४26/28) ४ ७४/१४८) /28 नामक पुस्तक में लिखा है “बिल्कुल ही 
टप्पापल्ला देखने में कायकारणहीन हमारी क्रियाओं में उद्देश्य का 
पता लगाने से मनोविज्ञान में ही नहीं बल्कि शायद न्याय प्रदान के 
ज्षत्र में युगान्‍्तर उपस्थित हुआ है। ब्लायलेर तथा युडः ने इस 
प्रकार इस बात को वैज्ञानिक रूप से सममने की चेष्टा की है कि 
किसी व्यक्तिको एक शंब्द कहने पर उसकी प्रतिक्रिया में एक 
दूसरा खास ही शब्द क्‍यों कहता है। फिर इस प्रतिक्रिया में शब्द 


कहने में व्यक्ति। (#/४-४४/४०७,) जितना समय लेता है, वह भी नापा 
'जाता है,और उससे भी नतीजे निकाले जाते हैं | युझ ने 72/2080- 
४7528 &850%#975577४27% सें दिखलाया है कि इस प्रकार के 
प्रयोगों से हम कितने अच्छे तरीके, से मन के रहस्यों को जान 
सकते हैं। अपराधविज्ञान के तीन विद्वानों ने अर्थात्‌ एच गोस, 
वेट हाइमेर और क्लाईन ने इन्हीं प्रयोगों से एक प्रक्रिया का 
आविष्कार किया है जिसूसे अपराधों की असलियत का पता लगे। 
अब: इस प्रक्रिया की जाँच न्यायविशेषज्ञ तथा मनोवैज्ञानिकगण कर 
रहें है ।! 


मानसिक रुकावट (/४७/००४०) अपराध का एक कारश 


मनोविश्लेषकों ने इस प्रकार तरह-तरह के प्रयोगों तथा उपायों 
से मनके रहस्यों का पता लगाया है, इनसे ज्ञात होता है कि कई 
लोग जो नियम को तोड़कर निकल जाते हैं, तथा उनके अन्दर की 
कोई बात जो फूटकर ग्रतिसामाजिक रूप घारण कर लेती है, उसके 
पीछे कोई मानसिक रुकावट (/2#४४४०४) है । मनोवैज्ञानिक यहीं 
तक जाकर रुक जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्र मन तक ही है, वह 
अधिक से अधिक यह कहेगा कि यह रुकावट दूर कर दी. जाय या 
रोगी को बता दिया जाय कि यह रुकावट है, कभी-कभी इतना 
बता देने से ही उसका रोग दूर हो सकता है। मनोविज्ञान का क्षेत्र 
मुख्यतः व्यक्ति का मन है किन्तु अपराध विज्ञान का दायरा सारा 
समाज है, इसलिये वह कहीं रुक नहीं सकता | वह तो यह पूछेगा 
कि इस रुकावट का कारण क्या है, इस प्रकार खोजते-खोजते वह 
सामाजिक-आथिक कारणों वक पहुँच जायेगा । मानसिक गड़बड़ 


कोई काल्पनिक अवस्था नहीं है, ओर यह भी हम स्वीकार करते 


न नलनन लक मलन न _" 


पृष्ठ १६१ 'पेलिकन! संस्करण 
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हैं कि बहुत से अपराध 22//0/2867४८/ याने मानसिक रोगजनित हैं, 
साथ ही यह भी मानने में कोई हज नहीं कि व्यक्तिगत रूप से यदि 
अपराधी का इलाज किया जाय तो उसमें फायदा भी पहुँच सकता 
है, किन्तु यदि समाज को मौलिक रूप से अपराधियों से मुक्त करता 
है तो उसके मौलिक कारणों को हू ढ़ कर उनको हटाना पड़ेगा । 
सामाजिक-आधिक शक्तियाँ 
आधिक-सामाजिक कारणों को सब से अधिक महत्त्व तथा अप- 
राध का मूल कारण माननेवाले विद्वानों में ट युराटि, लोरिया, कोल्ला- 
यात्रि तथा बोड् र मुख्य हैं। सोवियट रूस के अपराधविज्ञान 
के विद्वान इसी मत को मानते हैं| इस बात को फिर से स्पष्ट कर 
दिया जाय कि सामाजिक-आ्िक कारणों को प्राथमिक कारण 
मानते हुए भी कोई यह नहीं कहता कि द्वितीय तथा उत्तेजक 
( 36७8 &6 2%%४४४272 ) कारणों के रूप में दूसरे कारणों का 
कोई महत्त्व ही नहीं है। सच बात तो यह है बहुत से अपराधों के 
मूल कारण इतनी पाश्वादूभूमि में रह जाते हैं कि उनको खोज 
निकालना कठिन ही नहीं असंभव ज्ञात होता है । चोरी, डकेती, 
उठाईंगीरी, जालसाज़ी, सिक्का बनाना, जूआ, मेढ़पर फौजदारी, 
'सेघध फोड़ना, इन सब अपराधों के आधिक कारणों को खोज निका- 
'ज्ञना कठिन न होगा, किन्तु बलात्कार या व्यभिचार (८४४//४०) 
का आधिक कारण कैसे पता लगे | बहुतों को इसकी तलाश करना 
ही शायद हास्यास्पद सालूम पड़े, किन्तु क्या यह इतना हास्यास्पद 
है जितना पहिली दृष्टि में जँचता है ? बेश्यावृत्ति के कारण को भी 
मुख्यत: लोग आथिक मान लेंगे, किन्तु व्यभिचार इस काये के बहुत 
क्रीब होते हुए भी इसका अधिक कारण लोग मानने को 
तेयार नहीं होंगे। पहिले ही में बता चुका हूँ कि आर्थिक कारण 
'बहुत छिपे हो सकतें हैं, या संभव है कि वे बिल्कुल सीधे तरीके से 


् 


_कायशील (४॥/४४2) ८८४४४ ») न होकर दूसरे द्वितीय कारणों 
(3४८०४4%/9 ८८४३४४४) के ज़रिये कायशील हों । 


एक उदाहरण 
« हम जिस समाज में रहते हैं वह उत्पादन पद्धति का 


परिणाम है इसमें कोई संदेह नहीं, लोग इसको मानने में 
अधिक आना-कानी न करेंगे । हमारे रीतिरिवाज , नेतिक 
वारणायें, संस्थायें सब आधथिक कारण से ही उपजी हुई 
हैँ १ हम एक छोटे से उदाहरण को लें । जिस समय 
हमारा समाज मुख्यतः सामन्तवाद के दायरे में ( ७४5/५ ० /छ#॑- 
4८/7522 ) था, उस समय संयुक्त परिवार ( /०७ /८/४£/ ) प्रथा का 
बोलबाला था। लोग अनेक लड़के, लड़कियों के साथ रहना पसन्द 
करते, किन्तु वे इसको पसन्द क्‍यों करते थे यदिइसकी जाँच की जाय 
तो ज्ञात होगा कि ऐसा करना उस ज़माने की उत्पादन पद्धति को देखते 
हुए सावधाजनक था। आज हमारे समाज' को उत्पादन-पद्धति बहुत 
कुछ बदल चुकी है, बदल रही है, इस कारण संयुक्त परिवार प्रथा 
भी टूट रही है। इसी प्रकार हम यदि गहरी दृष्टि डालें तो मांलूम 
होगा कि विवाह प्रथाका जो विकास देशविदेश में हुआ है, वह वहाँ 
की आर्थिक शक्तियों की उपज ( ##०८%४:४:  ६४०8०%४४ 2४85 ) 
है। जैसे एक उदाहरण लिया जाय काश्मीर के उत्तर में तथा तिब्बत 
में जो एक स्त्री के कई पति करने का #०/)४४८/० रिवाज था, जिसको 
१६४० में अभी-अभ। काश्मीर सरकार ने बन्द किया है, उस पर 
चाहे जो कोई कितना भी हँसे, किन्तु उसकी उत्पत्ति आथिक कारणों 
के तकाज़े पर हुई थी | बह कारण संक्षेप में यों था कि वह देश बड़ा 
ही गरीब है, और वहाँ के मद महीनों तक दूर-दूर देश में जाकर 
व्यापार आदि रोज़गार करने जाते थे | घर के कामकाज सम्हालने 
के लिये केवल एक ही भाई रह जाता था, बाकों सब भाई चले जाते 
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थे। इस प्रकार सब भाइयों को एक सत्री से शादी करना ही सुविधा- 
जनक होता था। मुक्त इतना गरीब था कि सब भाइयों के लिये 
अलग-अलग बीवियों का होना असंभव नहीं तो कर्टिन था। यहाँ 
पर एक बात की ओर पाठक की दृष्टि विशेष रूप से आकर्षित 
करना जरूरी है, वह यह कि बहुपतित्व के 226०/॥८४४/४४५० समाज में 
पुरुषों में एक स्त्री के लिये दृष्यों /४/080 नहीं थी। इस प्रकार 
देखने की बात है कि जिस गुण को था अबगुश को हम शाश्वत 
४४४८7 समभते हैं, तथा यह सममते हैं कि मनुष्यस्वभाव का एक 
अविच्छेय विशेषता ##720०४९/४ #४7 सममते हे, बह भावुकता 
४2४78७४ भी आथिक कारणों से या और भी अच्छी तरह कहा 
जाय आथिक शक्तियों से उत्पन्न है। 
« व्यभिचार का विश्लेषण-आशिक दृष्टि से 

अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं, व्यभिचार ( ८०४//४०)) 
है कया ? व्यभिचार विवाह प्रथा तथा सामाजिक-आर्थिक ढाँचे में 
गड़बड़ी से ही उत्पन्न होता है। बेजोड़ बिवाह, एक गलत विवाह 
से बिलकुल छुटकारा न पा सकना या बड़ी मुश्किल से छुटकारा 
पाना, आर्थिक दबाव आदि कारणों से ही व्यमिचार होते हैं। 
आधुनिक रूस में यह सब बन्धन तोड़ दिये गये है | वहाँ यदि कोई 
स्त्रीपुरुष का जोड़ा परस्पर में विवाह का सम्बन्ध करना चाहता है, 
तो वे रजिस्ट्री, आफिस में जाकर दो रुबल देकर बड़ी आसानी से 
विवाह के शतनामे पर दस्तखत कर पतिपत्नी हो सकते हैं । इतनी 
ही आसानी से यह विवाह तोड़ा जा सकता है | हम यह नहीं कहते 
कि रूस ने जो कुछ किया है, उसी को हम भी अपनाये, सच बात 
तो यह है ऐसा कहना हमारे वर्तमान अनुसन्धान के बाहर है। हम 
. तो केवल यही दिखा रहे थे कि व्यभिचार के ऐसे अपराध के नीचे 
सामाजिक-आश्िक ( 8060-88000#82 9४४५ ) शक्तियाँ मौजूद हे। 


हमारे लिये इस बात को समभकना इसलिये ज़रूरी है कि बिना इन 
गे र्‌ः मो हि [॥ भय * 

मोलिक कारणों को सममे इनका प्रतिविधान ( «४४४27: ) बताना 
गलत होगा । 


0४5८/४४ & ४४/४४ की खोज 


अपराध के आथिक कारणों की खोज करते हुए बोझ्लर नामक 
उच्च अपराधविज्ञानी ने स्घसे पहले फोनसारि डि वेर्से ([76/४ 55४ 
८४ ४४४० ) की खोज का उल्लेख किया है, जिसमें वे इस नतीजे पर 
पहुँचे कि जिन इलाको में गरीबी अधिक है, उनमें अपराध अधिक 
हे । फोनसारि डि वेर्स के इस उपसंहार (८४०४८४४४०४) को जैसे का 
तेसा बोक्र ने माना है, किन्तु हमें ऐसा करने में सख्त आपत्ति 
है। वह इसलिये कि यदि ऐसा होता तो भारतवर्ष जो सनुष्य -की 
ओसत आमदनी को देखते हुए सबसे गरीब देश है, वहाँ दुनिया 
के सबसे घनी देश अमेरिका से कई गुना अधिक अपराध होता, 
किन्तु वस्तुस्थिति सम्पूर्ण रूप से इसके विपरीत है । वस्तुस्थिति तो 
यह है कि सबसे धनी देश अमेरिका में अपराध का सबसे अधिक 
दौरदौरा है। इससे फोनेसारि की खोज पर पानी फिरता हुआ 
मालूम देने पर भी ज़रा विचार करने पर ज्ञात होगा कि उनके 
नतीजे बिल्कुल (5४५५७४:४८//)) ठीक हैं। वह यों कि फोनेंसारि की 
खोज फ्रान्स, इटली तथा यूरोप के ऐसे देशों के आँकड़ों पर 
अवलम्बित थी, जिनकी आथिक दशा में करीब ऋरीब समता थी। 
इसलिये इन देशों के असम इलाकों का अध्ययन करने पर वे इस 
नतीजे पर पहुँचे जिसका उल्लेख पहिले किया गया है। उनकी खोज 
के क्षेत्र में भारत तथा अमेरिका ऐसे आथिक रूपसे असम 
(6८०80#24/27 ##26४४/) ज्षेत्र नहीं थे | यदि ऐसा होता तो वे 
अपने उपसंहार में कुछ संशोधन करने के लिये बाध्य होते। वह 
यह कि निधन और धनी गदेश के अपराधों की तुलना कर किसी 


नतीजे पर पहुँचने के लिये यह जरूरी है कि पहिल्ले पता लगा लिया. 
जाय कि इनका प्रचलित रहन-सहन का सटे डड (#&#० 27४४ /४४४2) 
एक है, यदि ऐसा न होगा तो उनकी तुलना गलत होगी, ओर उसका 
कोई नतीजा न निकल सकेगा । एक सारतीय देहाती को मोटर तो 
क्या कॉटाचम्मच, कुर्सी, सेज़ तक की जरूरत महसूस नहीं होती, 
किन्तु गुरीब से ग्रीब यूरोपियन के लिये ये चीज़ें उतनी ही 
आवश्यक हैं जितना कि खाना खाने की थाली, एक अमेरिकन 
किसान मोटर को अपनी उस्समीदों के दायरे के अन्दर ही समभता 
है | ऐसी हालत में भारत ओर अमेरिका की गुरीबी की धारणा में 
आस्मान-जमीन का प्रभेद स्पष्ट है, इसलिये उनकी आपस में तुलना 
कर अपराध के सम्बन्ध में कोई नतीजे पर हम नहीं पहुँच सकते । 


एक ही रहनसहन की धारणावाले दो इलाको में ही फोर्न सारि की 
खोज सच उतरेगी। 


गरीबी से अपराध 


इसमें तो सन्देह है ही नहीं कि गरीबी से अपराध के लिये 
क्षेत्र उत्पन्न होता हे (9/४८/5.9058५ 70 ८/7/28) | बोच्च ए इस सत पर 
बहुत ज़ोर देते हैं। बंगला में एक कहावत है. “अभावे स्वभाव नष्ट! 
याने अभाव से स्वभाव नष्ट होता है, यह बिल्कुल ठीक है | संस्कृत 
में एक कहावत “बुमुज्षित: कि न करोति पाप ? याने भूख का मारा 
क्या नहीं करता। यह सब बातें प्रकट करती हैं कि अपराध का कारण 
भूख, ग्रीबी तथा अभाव है इस बात को लोग हमेशा से जानते तथा 
मानते आये हैं। ग्रीबी से ही लोग सीख माँगना शुरू करते हैं और 
अवारा भी हो जाते हैं। आवारापन ( ४८9७८) ) अपराध के लिये 
आदशे क्षेत्र है। जब आदसी ईमानदारी से अपनी ज़रुरतों को 
पूरी नहीं कर पाते, तो वे चोरी आदि करने को विवश होते हैं। 


ग्रीबी से नशेबाजी--सीधा रास्ता 
यह भी पता लगाया गया है कि गुरीबी की परेशानी को भूलने 

लिये लोग नशा आदि पीने लगते हैं, टालस्टाय ने अपनी पुस्तकों 
दिखलाया है कि लोग परेशानी को डुबा देने के लिये शराब पीते 
हैं। इस प्रकार ग्रीबी एक.बड़ी हद तक «४०7०४ का कारण है, 
फिर शराब पीने तथा नशाओं से सब अपराध होते हैं यह तो एक 
आम बात है, जिसको अषराधबिज्ञान के सभी विद्वानों ने माना है। 
अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि शेक्शपीयर ने तो शराब को साज्ञात 
शैतान की संज्ञा दी है-- 

(2 ४268 ##07.720/ 39877 ० 278 
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गारोफालो का ग़लत मत 

हम पहिले ही बता चुके कि किस प्रकार लाफागें (62%) 
नामक विद्वान ने आटे के भाव के चढ़ाव-उतार तथा अच्छी या 
बुरी फसल से अपराग के ऑकड़ों को मिज्ञाकर देखा तो पाया कि 
वाकई इनमें समान्तरवाद ( 2१&४/४४४५% ) है। इन बातों के होते 
हुए भी गाब्रियल ताद (7४0) तथा गारोफालो ग्रीबी से अपराध 
का विशेष सम्बन्ध मानने के लिये तैयार नहीं। गारोफालो कहते 
हैं कि यह गलत है कि समाज की पूजीवादी-पद्धति के कारण 
अपराध को वृद्धि हुईं । वे लिखते हैं “आज का जो आलसी चोर है 
कल साम्यवाद के आते ही वह साधु नहीं बन जायगा, बल्कि उस 
अबस्था में वह मिहनत से घणा करनेबाला हो जायगा। ग्रीबी के 
चले जाते ही वह लोभ दूर नहीं हो जायगा जिसके कारण एक 
व्यक्ति चोर बनता है।” । गारोफालो यह जो कहते है कि जो व्यक्ति 


लि ााााााााााााााााााभभभणभभभभभभणघघ्भ््णणणणण 


के 
में 
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वर्तमान समाजपद्धति के कारण (स्मरण रहे हम समाजपद्धति को क्‍ 
एक ही में नहीं लेते) चोर बन चुका है, वह तो समाजपद्धति के 
बदलते ही साव नहीं हो जायगा, बहुत संभव है यह ठीक ही हो 
ओर पद्धति से उत्पन्न अक्सर चोर तब भी न सुधरें । यहाँतक तो, 
हम गारोफालो के साथ हैं, किन्तु जब वे इस बात को मानने से 
इनकार करते है कि मूल कारण के दूर किये जाने पर भी रोग दूर 
न होगा तो हम उनके साथ जा नहीं सकते ) गारोफालो (&#7682)) 
या लोभ को शाश्वत (४४७४४८/) समभते हैं ऐसा ज्ञात होता हे,“यह 
उनकी गलती है जैसा कि हम इष्यां ( /४४/2४0)) का विश्लेपण करते 
समय दिखा चुके है। विकासवाद (/%४6/४४०७) के अनुसार हमारी 
देह क्रीब-करीब निर्जीव सरीसप (४४772/2) की देह का विकसित 
रूप-है, उसी प्रकार हमारा मन, हमारे अनुभव (/४४/७३६५ ) तथा 
भावुकतायें (४७४/४&४४72) भी विकसित होकर बनी है, इसलिये ऐसा 
समभना कि चाहे कुछ भी हो वे वैसी ही रहेंगी ; जैसी कि वे हैं, 
बिलकुल बचपन से भरा तथा अवैज्ञानिक होगा । 

शोषण का कुपरिणाम शोषक तथा शोषित दोनों पर 

गारोफालो अपने इस तक॑ को पुष्ट करने के लिये कि गरीबी से 
अपराध का कोई सम्बन्ध नहीं है आँकड़े पेश करते हैं कि अधिकतर 
अपराधी ग्रीब श्र णी के नहीं हैं। भारतवर्ष के अपराधियों का जो 
विस्तृत ज्ञान मुझे है उससे में कह सकता हूँ कि गारोफालो के 
आँकड़े टीक नहीं हो सकते, किन्तु मान भी लिया जाय कि गारो- 
फालो के आँकड़े सही हैं, तो भी अपराध के सम्बन्ध में जिस 
सिद्धान्त का हमने प्रतिपादन किया है उसमें कोई आड़चन नहीं आती, 
बल्कि येआँकड़े उसको पुष्ट ही करते हैं। वर्तमान समाज को जो विषम 
व्यवस्था है, उससे समाज का भारसाम्य ( ८4५४/0/%%७ ) नष्ट हो 
जाता है, इस भारसाम्य के नाश की दृष्टि से दायाँबाला पल्नड़ा ऊपर 
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रहे चाहे बायाँवाला, इससे कुछ जाता-आता नहीं। गारोफालो 
साहब का यह सममभना कि वतंमान समाज सें एक तरफ अत्यन्त 
ग्रोबी तथा दूसरी ओर अत्यन्त अमीरी से केवल गरीबों में ही 
अपराध होगा बिल्कुल गुलत है। भारसाम्य तो सारे समाज का 
हुआ, फिर गड़बड़ एक ही स्तर में दृष्टिगोचर क्‍यों होती ? यह 
उचित ही है कि जैसे गरीबों का सिर ग्रीबी से फिर जायगा, वैसे 
ही अमीरों का सिर अम्ीरी से फिर जायगा | शोषण (6८१/०४४८7४०४) 
केक्‍्ल शोषित के ही पतन का कारण नहीं होता, बल्कि शोषक को भी 
गिराता है । 


आदिम समाज का उदाहरण 


बोद्गर ने दिखलाया है कि आदिम समाजों में एक दल के लोग 
ज़रूरत के समय आपस में सब चीज़ों को बॉँटकर उपभोग करते 
थे, क्योंकि धन का प्रयोग न जानने के कारण वे फालतू चीज़ 
(52/.४४५ #४०४४४) को इस प्रकार बदल न्‌ सकते थे जिससे एक दिन 
की मिहनत अगले दिन काम आसके बोड्/ःर का यह भी कहना कि 
यह परोपकार की नींव एक ऐसी उत्पादन-पद्धति पर अवलम्बित 
है जो पूजीवादी नहीं है, ऐसी समाज-पद्धति में आत्मकेन्द्री 
( 2९०४४ ) भावों को बढ़ने की गुंजाइश नहीं । ऐसे समाज सें स्व- 
भावतः परोपकारी या परकेन्द्री ( ८४»%57£ ) भावों को तरकछी 
मिलती है, क्योंकि इसके बिना सारे समाज का ही सात्यानाश हो 
जायगा । इसके विपरीत पूजीवादी समाज में आत्मकेन्द्री भावों 
को प्रोत्साहन, तरगीब तथा पृष्टि मिलती है, और परकेन्द्री भावों 
का गला घुट जाता है । बोद्भजर का यह सारा तक रूसो के पवित्र 
आदिम समाज पर अवलम्बित है। डाक्टर गिलिन ने बोड़ेर के 
इस आदिम समाजवाले तक के विरुद्ध कहा है कि आदिम समाज 
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में भी अपराध थे। वे कहते हैं “आदिम जातियों की प्रथाओं तथा 
कानूनों को देखने से पता चलता है कि आदिम जातियों में भी 
अपराधों के साथ युद्ध का वही पचड़ा लगा हुआ है, जो सभ्य 
समाजों में है।” । इसलिये वे इस बात का मज़ाक उड़ाते हैं कि । 
आधिक संगठन में परिवर्तन होते ही अपराधों का अन्त हो 
जायगा | 
डाक्टर गिलिन का भत 
मैं समभता हूँ डाक्टर गिलिन ने ऐसी समालोचना एक बड़ी 
गलतफहमी के कारण की है। बोड्रर के आदिम समाज में ओर 
गिलिन के आदिम समाज में विभिन्नता होने के कारण ही यह 
गड़बड़ी हुईं है। आदिन समाज से बोद्भेर का मतलब उस समाज का 
था जिसे माक्सवादी तथा अराजकवादी आदिम साभ्यवादी समाज 
कहते हैं, हम यहाँ पर इस तके में न पड़ेंगे कि वाकई ऐसा कोई 
आदशे समाज. था या नहीं, या यह केबल साभ्यवादी तथा अराजक- 
वादियों की कपोलकल्पना है । हमें इस लेख में इससे सरोकार 
नहीं | गिलिन जिस समाज का हवाला देते हैं वह आदिम तो है, 
किन्तु उसमें श्रेणी-संघर्ष है, इसलिये वह बोझ्र का आदिम समाज 
नहीं है । सच बात तो यह है कि गिलिन जिस समाज का उल्लेख 
कर बोज्जर की बात काटना चाहते हैं वह असभ्य अधिक है और 
आदिम कम | असभ्य समाज में श्रेणी संघर्ष था यह हम थोड़े में 
दिखाकर आगे बढ़ेंगे | 
असभ्य जातियों में श्रे गी-संघर्ष 
डाक्टर भूपेन्द्रनाथ दत्त असभ्य समाज में टाबू? तथा छूतछात 
की धारणाओं के सम्बन्ध में कहते हुए लिखते हैं-.. 
“9 ५७५ |: # 96 उ9#797 0 72800 ८08४४ #०% 772 0०४४ 
| (.77/690/20 + ६2 2९४०/2९ 2 29 ०४% 7 277: (०7//% 720 , 
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रु &/445-7#22 8/9 8 77678 278 208 ८450 000/)%074/#5. 76: 
06 &7/78/ दबउउ28 #/06/द/% ८2 :कॉं.ूएुड 40 789005,/76 3#77/ 
रु द455 दा-ल्‍बृहुकाह0 बह &997077) 7 78. 700. 042/६१/0%/4. 

66 &7% द/48967 #ं# #बं॥" 70 उ्दाशिटदाब 7787 #7777/६275 ८8 70 

89038 200252/768 45 58070 20 726 #237 ता 299 ८0८क॥ाप), 22८20 
# 080#96/788 #7/9 /675 ता 8#गव्दवांड) #ग/ॉ0 बहाव 279807770837 
अथात्‌ “हम जानते हैं कि पोलिनेशियों के मामले में प्रमाणित हो 
चुका है कि टाबू की उत्पत्ति श्रे णी-संघष की शक्तियों से हुईं। जब 
कि ऊंची श्रेणियाँ कुछ चीज़ों को टाब करार देतीं है, तो पाश्चात- 
भूम में श्र णी-चमंड़ तथा बड़प्पान छिपा 'है। ऊंची श4्रणियाँ अपनी 
रियायतों को सारे समाज से रहता करने के लिये तथा अपना बड़प्पन 


कि (० ० 


जताने के लिये तरह-तरह के छूतछत तथा निषेध की सृष्टि 
करती हैं |” | 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि आदिम समाज या आदिम जातियों 
में भी श्रे णी-सं वर्ष था, बोज्भर रूसो तथा अन्य समाजवादियों तथा 
अराजकवादियों की कल्पना का आदिम समाज या तो पहिले रहा 
होगा, या कभी न रहा होगा । जो कुड्ध भो हो प्रागेतिहाासिक युग में 
कुछ भी रहा हो इससे हमारे मूल साध्य (४6.75) में कुछ फ्रक नहीं 
आता कि अपराध की धारणा से शासक श्रेणी की सुविधा-असुविधा 
तथा स्वार्थ का गहरा सम्बन्ध है, ओर वतमान समाजपद्धति की 
विषमतायें ही अपराधों की जननी है । 


आशिक मन्दापन ओर अपराध 


व्यापार के चक्रों ( &##655 ८0४४४ ) तथा आर्थिक मन्दी 
( 208#757४9/ ) के साथ अपराध का मिलान करने पर यह पता 


(०४४०४ # ##7ग्द्वाएका दबे 74800 278. 50607) 20) 0/08- 
#वकादां0 7287 4.2 72.2%/,79४9 
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लगा है कि इनका प्रभाव अपराधों के प्रादुर्भाव पर स्पष्ट है। 
हिरश ( 7४% ) ने जमनी में इन पर खोज की तो वे इसी नतीजे 
पर पहुँचे | अमेरिका में ओगबन (0/98#% ) ने इस बात को 
दिखलाया है कि व्यापार की मन्दी के दिनों में अपराध कहीं अधिक 
होते हैं। १६०० से १६२० तक १०० नगरों के सम्बन्ध में आँकड़ों 
के परिशीलन के बाद वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चीज़ों का महेंगा- 
पन तथा बेरोजगारी से अपराध का गहरा सम्बन्ध है । 


बेकारी में अपराध है 


बेकारी से अपराध का बहुत ही करीब का रिश्ता है, बेकार व्यक्ति 
यदि अपराध करने पर उतारू हो तो इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ? 
गात्रियल तार्देने तो कहा है कि काम ही अपराध का शत्र है। यह 
बात बिल्कुल सच है| यदि कोई रोज़गार से लगा हो तो, वह 
शायद ही अपराध करे। बोड्रर ने कहा है कि बेकार मनुष्य 
अक्सर शराब पीने लगते हैं, फिर शराब से क्या-क्या होता है यह 
तो पता ही है । अंग्रेज़ी में जो पुराना कहावत है ६4४ इंद/2 47, 
शदांत 75 #98 46079 2०:६/2०४? याने आलसी आदमी का दिभाग 
शैतान का कारखाना है यह कोई अत्युक्ति नहीं, इसके साथ ही जब 
भूखीं मरनेका डर है, तो फिर उस अवस्था का क्‍या 
पूछना । बेकार व्यक्ति ऋण करता है, और ऋण तो दःख का 
अग्नदूत है। बेकारलोग जूआ खेलना चाहेंगे यह भी कोई आश्चर्य 
को बात नहीं, क्‍योंकि रातभर में घनी होने को ज़रूरत उन्हें ज्ञात 
होती है| बेकारी तथा गरीबी में दिल वहलाने के लिये या इकरसता 
(०४००४) से बचने के लिये मैथुन 3४८४८/ 777270%/5४ बहुत 
सूमता है, क्‍योंकि अन्य दिल बहलाने के तरीके सिनेमा नाचघर, 
खेल <5#०४5 उनके लिये बन्द इस शअकार यांद व 
विवाहित हुए तो उनके बच्चे अधिकसंख्या में पैदा होकर उनके दुःख 
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को और बढ़ा देते हैं, और यदि विवाहित न हुए तो तरह-तरह की 
बिपरीत क्रियाओं 34७०७७/ ४४/४४-४०४ में व्‌ अपने सर्वेनाश का पथ 


३ खो 


प्रशस्त कर लेते हैं । 


गलत तके का उत्तर 


फिर भी डाक्टर गिलिन इस बात को मानने से इनकार करते हैं 
के बेकारी से अपराध को उत्तेजना मिलती है। अपने कथन के 
प्रमाण में वे कहते है कि जेल में आनेवालों के आँकड़ों से पता लगता 
है कि १४ से बीस फी सदी से अधिक लोग इनमें से बाहर बेकार नहीं 
थे। मरा यह वक्तव्य है कि डाक्टर गिलिन' जिन आँकड़ों पर निर्भर 
कर यह बात कहने की हिम्मत करते है वे सत्य से कहीं दर है। ये 
आँकड़े कैदियों को प्रश्न किये जाने के फलस्वरूप इकटठे होते हैं, 
नतीजा यह होता है कि चूंकि सभी अभियुक्त अदालत में यह दिखि- 
लाने की चेष्टा करते हैं कि वे बेकार नहीं बल्कि हिल्ले से लगे हुए 
हैं क्योंकि ऐसा कहने से अदालत उनको प्रथम दृष्टि (& #7 #ंह%) 
में ही अपराधी नहीं सममेगी, ऐसा उनका ख्याल है। मैंने प्राय: 
चौदह साल के जीवन में जेल में बड़ा से बड़ा आवारा (2«2८/४) 
देखा है जिनके अपने कथन के अनुसार सिवा अपराध के 
कोई रोज़गार का जरिया न था, किन्तु उनके टिकट ( 769 
४#८६०/ ) को जो देखा तो उस पर खेती, दूकानदारी, नौकरी कुछ न 
कुछ लिखा हुआ पाया | म० की बात है कि जिनको १०६ ऐसी 
दफामें सज़ा हुईं, उनके टिकट पर भी खेती, दूकानदारी, नोकरी 
इत्यादि लिखा हुआ पाया, यद्यपि १०६ का अथ ही यह है कि इसके 
अनुसार सज़ा पाये हुए व्यक्ति का कोई ठीक रोज़गार नहीं था, इस- 
लिये उसे सन्देहवश या 'एहतियातन” जेल में रक्खा गया है। में 
नहीं समझता कि अमेरिका के इस सम्बन्ध के आँकड़े भारतीय जेलों 
के ऑकड़ों से कुछ अधिक अच्छी तरह इकट ठे किये गये होंगे, फिर 


४२ मन्मथनाथ गुप्र 


भी जो वहाँ १४ से २० फी सदो लोगों ने अपने को बेकार लिखाया' 
है इसकाकारण यह है कि वहाँ बेकारों को सरकार की ओर से 
भत्ता मिलता है, वे इस भत्ते को पाते थे, और छूटन के बाद आगे 
भी पाना चाहते होंगे, इसलिये उन्होंने अपने को मजबूरन अदालतृ 
तथा जेल में बेकार लिखाया है। 
उपसंहार 

संक्षेप में अब हम इस अध्याय का नीचोड़ लिखते हैं | पहिली 
बात तो यह है कि अपराध की कोई सार्वकालिक परिभाषा नहीं है, 
न हो सकती है क्योंकि शासक श्रे णी ही क्या अपराध है और क्य। 
नहीं है इसका निर्णय देते समय अपने श्रेणी-स्वार्थों का पूरा-पूरा 
ख्याल रखती है। इसको पुष्टि में हम एक और प्रमाण उद्धृत करेंगे 
डाक्टर हाम्बलिन स्मिथ एम० ए० एम० डी तीस साल तक इ'“ग्लैंड 
के जेल विभाग में उच्च अधिकारी थे वे कोई साभ्यवादी नहीं, किन्तु 
वे साफ शब्दों में लिखते हैं -.. 

460 47ढ४॥4#%2 ८257 ##79/957 ८/ 4209 ए८/:/८6/4/ /2%88 #: 
726 खबांद ख028 ० 2647 /253/2708+ याने / किसी भी समय 
में शासक श्रे णो के स्वार्थ की ही दृष्टि से अपराध “सम्बन्धी सज़ा के 
कानून बनते. हैं ! हमारे अनुसार दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
अपराधों के मौलिक कारण तो सामाजिक-आर्थिक (४6४४ -6८0/0072)) 
शक्तियाँ होने पर भरी द्वितीय कारण महत्त्वपूर्ण हैं, और एकबार 
उत्पन्न हो जाने पर वे बड़ी हद' तक. मूल क्रारण से स्वतंत्र रूप में 
कार्यशील होकर अपराध में वृद्धि करते हैं। ऐसी हालत में मूलं 
कारणों को दूरोभूत करना समाजशास्त्री का सब से महत्त्वपूर्ण उद्देश्य 
द्ोने पर भी व्यक्ति के क्षेत्र में द्रितीय कारण को दूर कर देना भी 
महत्त्वपूण।है। इस दृष्टि से देखे जाने पर मनोव्याधिविज्ञान ([2/)06- 

| अका 29 मर 7४% (७४ ॥॥. “४4. 24, 22. (8. 6) 


१८/४22/22)9 ), मनोचिकित्सा ( 2/)2%579 ), स्वग्रादुभू 7 विचार 

६ “/४705%22257०% ) आदि का महत्त्व अस्वीकर नहीं किया जा 
सकता | अपराधी के शरीर तथा मनोवृत्तियों का इस दृष्डि से पुन्नम 
नुपुद्ज विश्लेषण होना लाभजनक होगा । चौथी बात जो मार्के की है 
कि समाजपद्धति के बदलते ही कोई जादू की उम्मीद न की जाय 

बहुत सी धारणायें तथा भावुकतायें जो इस समाजपद्धति की उपज 
हे, उनके जाने में देर लगेगी। रूस में अपराध के साथ अब भी 
लड़ाओे जारी है, क्योंकि पहिले के असामाजिक उपादान (&#ै7/#-50४४4४ 
८४४४४०४४ ) अब भी राहेरास्त पर न लाये जा सके । 


र्‌ 


सज़ा का विधान तथा विकास 


पाप-पुणय और स्वर्ग-नरक 

पाप के साथ ही प्रायश्चित्त की घारणा बहुत पुरानी है, बल्कि सच 
बात तो यह है कि पाप-पुण्य के साथ स्वर्ग-नरक, सज़ा-जज़ा तथा 
प्रायश्यित्त का अनिवाय सम्बन्ध प्रत्येक देश, काल, तथा धर्म में रहा 
है। स्थ्ृतियों में प्रत्येक पाप के लिये प्रायश्चित्त का विधान है, ईंन 
प्राश्नश्चित्तों के विधान में प्राय: सभी क्षेत्र में आह्म॒णों को दान देना 
शामिल है। यह बात क्यों है इसका समझता कठिन नहीं, क्‍योंकि 
ब्राह्मण पहिले शासक थे, या शासकों के शासक थे। शान्ति, 
स्वस्त्यथन किसो भी भ्रक्रिया की क्यों न सिफारिश की गई हो, चाहे 
वह बचाव ( ७४४४7 ) के रूप में की जानेवाली हो, चाहे पाप 
को दूर करने के लिये की जानेबाली हो उसमें ब्राह्मणों को 
आलसी बनाये रखने के काफी साधन रक्खे गये हैं | अभी स्मृतियों 
के प्रायश्चित्त सम्बन्धी विधान का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया 
गया है, यदि किया जाय तो मु मे इसमें सन्देह नहीं कि उससे उस 
समय के भारतीय समाज के आधारभूत विचारों पर काफी रोशनी 
पड़ सकती है । स्वगे और उससे भी नरक के अध्ययन से, भी इस 


प्रकार काफी ससाला हमारे समाजशास्त्रियों (५०८४४/०७५४४५) के हाथ 
ल्वग सकता है। 


स्वृतियों में सजा का विधान 
स्मृतियों के ज़माने में एक जेल के सिवा मेरे खयला में सभी 


सज़ाओं का विधान मिलता है। इसका कारण यह होगा कि जेलें 
नहीं थीं। जो कुछ भी हो स्मृतियों में ऐसे पापों की संख्या कम नहीं 
है, जिनके लिये मृत्यु का विधान है, अवश्य यह मृत्यु का विधान 
कौन काये रूप में परिणत करेगा, पापी स्वयं या समाज के शासक 
इसका सब जगह पर खुलासा वर्णन नहीं है। कहीं-कहीं तो ऐसा 
मालूम होता है जैसे यह अपराधी की इच्छा पर है। बात यह है 
पमाज ज्यों-ज्यों संगठित होता गया त्यों-त्यों सज्ञा का कड़ाई से 
ब्रतदा जारी हुआ। दो व्यक्ति में लड़ाई हो, ओर एक मर जाय, 
तो मरे हुए के परिवारवाले हत्याकारी से कुछ लेकर तथा अपराधी 
पे प्रायश्चित्त करवाकर याने ब्राह्मणों को कुछ दिलवाऋर उसका 
तसफिया कर सकते थ | यदि सच कहा जाय तो स्मतिथों में जिन 
विधानों का ज़िक्र है, वे एक युग के नहीं हैं, कोई यायावुर 
५०५४८८४८ युग का है, तो कोई चरवाही 2?८४7०/४/ युग का है, तो 
कोई खेती 4/४४४४ के युग का है, कोई उसके बाद के युग का है। 
इसलिये उनमें न कोई सामंजस्य है, न कोई एक ढंग। कहीं-कहीं 
तो एक ही स्मृति में एक ही बात के लिये दो तरह की राय है, 
इससे ज्ञात होता है उसमें भी एक ही युग की बात नहीं है। 


पुराणों में कारागार 
पुराणों में जेल या कारागार का नाम कई बार आता है। स्वयं 


कृष्ण जेल में पेदा हुए थे ऐसा लिखा हे, किन्तु ज्ञात होता है कि रात 
को वे जिस जेल में पेदा हुए उस पर कोई विशेष पहरा नहीं रहता 
था, तभी तो वसुदेव के लिये यह संभव हुआ कि वे जाकर लड़का 
बदल सकें | देवकी की जेल क्या, मालूम होता है कुछ नजरबन्दी- 
सी थी । इसके बाद हमें जरासन्ध की जेल का कुछ वन मिलता 
हैं, उसमें बहुत से राजा बन्द थे । जरासन्ध की जेल को तोड़कर 


डक 5 


राजाओं को रिहा करना कृष्णुभक्तों के लिये उतनी ही बड़ी घढना 
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चर 


है, जितनी बड़ी घटना बास्तिल का टूदना 379: ए24077//7 
क्रान्ति के चाहनेवालों के लिये है। इसी प्रकार रावण ने कुछ 
देवताओं को कैद रक्खा था, इसका भी उल्लेख आता है। कंस ने 
अपने बाप उम्रसेन को कैद रक्‍्खा था, किन्तु ये सभी जेलें लेखक 
के अनुसार दुष्टों के लिये न होकर शिष्टों के लिये थीं, इसलिये 
उनका वणुन विश्वास-योग्य नहीं तथा अतिरंजित है। अपनी 
रचना के बीरों को इस प्रकार बढ़ाने के स्वाभाविक प्रतोभन से वे 
बच न सके | फिर ऊपर जिन कारागारों का वर्शान हे, उनमें केवल 
जरासन्ध की जेल ही वास्तविक जेल थी ऐसा मालूम पड़ता है, 
ओर लोग तो एक बँँगले में नज़रबन्द की तरह थे। जरासन्ध की 
जेल में अंधेरा था, लोगों को जंजीरें पड़ी हुई थीं, इसका तो वर्णन 
है, किन्तु कैदियों को कोई कड़ी मशक्कत करनी पड़ती हो या उनकी 
कैद की कोई मीयाद थी इसका वर्शन नहीं मिलता | उनके खानेपीने 
का भी कोई वर्णन नहीं मिलता | जो कुछ भी हो जेल की धारणा 
काफी पुरानी है, यद्यपि इसके साथ यह भी बता दिया जाय कि 
.कदियों से मशक्कत लेने का ख्याल बिल्कुल आधुनिक है । हम आगे 
इसकी आलोचना करेंगें। 
सजा का आदिम रूप---बदला 
सजा के सम्बन्ध में बहुत से सिद्धान्त निकलें हैं, किन्तु सज़ा 
की सब से आदिम रूप इन्तकाम, बदला या ॥2%86४४४४ है इसमें 
'सन्देह नहीं | जिस समय समाज अभी बँध नहीं पाया था, व्यक्ति 
अभी समाज के मातहत कस हुआ था, उस समय व्यक्तिगत बदला 
का ही बोलबाला था। यदि किसी को कोई कुछ नकसान पहुँचाता 
था, तो या तो वह स्वयं उसका बदला लेता था, या उसका लड़का 
या कोई करीबी उस बदले का ऋण चुकाता था । बाद के समाज में 
ऋण जेसे अवश्य चुकानेवाली चीज़ हो गई, वैसे ही आदिम समाज 


अपराध ढैछ 


में या उससे भी पहले बदला लेना कतंठ्य समझा जाता था। अब भी 
बहुत-सी असभ्य जातियों में वेयक्तिक बदला 2?/४४८४6 26/222८/#826 
एक आवश्यक कतेव्य समभा जाता हैं | जो लड़का अपने बाप की 
हत्या का बदला नहीं लेता वह कपूत समझा जाता है। दूर जाने की 
जरूरत नहीं; अफ्रीदी, उटमनज़दे आदि सरहद की कामों में अभी 
तक इसी प्रथा का जोरशोर है| कुछ लोगों का कहना हैं कि बदला 
लेने की प्रवृत्ति एक ब्रिल्कुल ही स्वाभाविक तथा आम तरह से फैली 
ढुई मनुष्य प्रवृत्ति है, इसका समथन वे इस प्रकार करते हैं कि बच्चे 
को यदि किसी निर्जीव चीज़ से ठोकर लगे, तो वह उस पर भी 
हमला कर देता है, और जब उसकी सा उस निजी ब चीज़ पर 
प्रह्यर करती है, और उसकी चोट को फूक देती है, तब कहीं उसे . 
तसल्ली होती है, और वह रोना बन्द करता है। यह सिद्धान्त कहाँ 
तक विश्वव्यापी है यह कहा नहीं जा सकता, साथ ही इस पर 
छानबीन करना एक बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि मन ष्य जाति 
में छोटे-छोटे समाज पहले पेदा हुए या परिवार पहले पेदा हुए इस 
विषय में विद्वानों का एकमत नहीं है | राजकुमार क्रोपटकिन मानते 
हैं कि पहिले मन्‌.ष्य कुंड बाँधकर रहनेवाले जानवरों की तरह 
रहते थे, फिर उनमें परिवार 7७/) की उत्पत्ति हुई । 
सामूहिक बदला 

वे लिखते हैं “परिवार नहीं, समाज, गिरोह या कबीले ही 
सनष्यों की सब से आदिम संस्था हैं।” + जो कुछ भी हो हमारे 
विषय के लिये इसका निशुय अनिवाय नहीं है| चाहे परिवार की 
उत्पत्ति पहिले हुई हो चाहे कबीले 7/४४४ की दोनों हालतों में 
जो उसके नियम के विरूद्ध चलकर उसे विपत्ति में डालता था, 
उसको सज़ा दी जाती थी, ओर इस सज़ा का रूप बदला ही होता 
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था |! इसमें सुधारने का कोई भाव नहीं होता था, हाँ साथ ही दूसरों 
को नसीहत करने का भाव 2227४ अवश्य छिपा होता था। 
बन्दरों की अक्सर जातियों तथा भेड़िये आदि जानवरों के गिरोह 
का यदि कोई सदश्य कोई असामाजिक कारये करें तो उस पर अन्य 
सब सदस्य टूट पड़ते हैं, ओर मिनटों में उसे फाड डालते हैं। दल 
बॉधकर चलने के युग में मनुष्यां में पहिले-पहल यही रिवाज 
होगा | अब भी अमेरिका में जो लिंचिंग 72४८%४%₹ प्रथा है, उसमें 
हम इसी आदिस ग्रथा को जीवित पते हैं | अमेरिका में यद्वि कोई 
हबशी किसी गोरी लड़की पर वलात्कार करता है, छेड़छाड़ करता 
है, या समझा जाता है कि उसने ऐसा किया तो उस पर गोरे टूट 
पड़ते हैं, उसे पेड़ में टाँग देते है, या जिन्दा जला देते हैं | वर्तमान 
युग में यह कबी ते के बदले 7/:726/ ॥%2०८४८४ का हो रूप हें | इस 
प्रथा का उद्देश्य अपराध के लिये सज़ा देना उतना नहीं जान पड़ता 
जितना जातिगत बदला (#०८४४/ ४४६2४८४४४ ) लेना है।इस प्रथा 
के पीछे अनिवाय रूप से जातिंगत उच्चता (#8ढ/ 3&0#797/9 ) 
का विचार है, साथ ही इसमें जातिगत पवित्रता ( ##29 ) को 
"कायम रखकर इस उचद्चता को स्थायी रखने का विचार है। जिस 
जाति में यह प्रथा है वह कहाँ तक सभ्य है यह विचाये है अस्तु । 
सजा के सम्बन्ध में सेनेका का मत 


प्राचीन काल में सज़ा दिये जाने को अनिवार्य समझने के साथ 
कोई सुधार की धारणा नहीं थी। ग्रीकों में सेनेका ( 4४४४ ) बहुत 
बड़े दार्शनिक हुए हैं। इसापूब ३ से लेकर सन्‌ ६५ तक वे वर्तमान 
थे। उन्होंने लिखा है | “सज़ा देने में कानूनके तीन उद्देश्य हैं 

( १ ) अपराधी का सुधार करना * 

(२) समाज की भलाई के लिये एक उदाहरण पैदा करना 
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( ३ ) या समाज के कल्याण के लिये उसे बिल्कुल हटा देना ।”” 

इस प्रकार सेनेका के नज़दीक अपराधी का सुधार करना भी 
सज़ा का एक मुख्य उद्देश्य है। 

सजा की हिन्दू-धारणा 

किन्तु हम हिन्दुओं के धमशास्त्रों को देखते है, तो उसमें यह 
धारणा पाते ही नहीं, या पाते भी है तो उसको एक अपाथिव ( #- 
9»४77८/) ) रूप में | बात यह है कि हिन्दुओं के सारे दशनशाख्त्र का 
समोलिक विचार कर्म तथा कमंफल है, इसलिये उसमें दुष्कर्मकारी के 
सुधार की तभी गंजाइश है जब वह अपने <दुष्कर्मो' को भोग चुके 
याने उसकी सज़ा को भोग चुके। हिन्दू-दशन का सार यह है कि बुरा 
से बुरा आदमी सुधरेगा, किन्तु इसी जन्म में सुधरेगा इसका कोई 
ठेका नहीं । संभव है उसको कई जन्म लग जाय । जब देखो तब 
दुष्कृतों के विनाश की बात है। गीता में है-- 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 

धमसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥ 

याने दुष्कमंकारी के विनाश की ही धुन है। 'संस्काराय च 
दुष्कृताम! भगवान के आने का उद्देश्य नहीं, बल्कि दुष्टों के विनाश 
के लिये ही वे आते हैं। राम रावण को विनष्ट करते हैं, तथा ऋष्ण 
कंस का संहार करते हैं, यही इन अवतारों का काम हे, किन्तु इस 
सम्बन्ध में एक द्रष्टटय बात यह है कि रावण तथा कंस मरने के 
बाद स्वर्ग जाते हैं क्योंकि इस प्रकार सज़ा भुगतने के बाद वे शुद्ध 
( ४४77४ ) हो जाते है । इससे ज्ञात होता है कि अपरोक्ष रूप से 
सज़ा के साथ शुद्धि की धारणा संलग्न है, अतएव हिन्दू धारणा में 
सज़ा या विनाश केवल बदला ही नहीं है, बल्कि शुद्धि है। शुद्धि 
ओर सुधार में कोई विशेष प्रभेद नहीं है, यद्यपि सुधार एक पार्थिव 
चीज है और इसी जन्म से उसका सम्बन्ध है; किन्तु कोई यदि एक 
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जन्म में नहीं सुधरा तो इसमें घबड़ाने या निराश होने की बात नहीं 
है, वह कर्मभोग द्वारा किसी अगले जन्म में सुधरेगा | यही संक्षेप 
में सज़ा का हिन्द ख्याल है। कहना न होगा कि ये विचार कितने 
भी आशावादी हों, किन्तु पाथिव दृष्टि से (० ८ 2०/४४८) ४०४7 
0४४०४ ) विशेष सहायक नहीं हो सकते । 


इन्द्र ओर अहल्या का दृष्टान्त 

अब हम एक उदाहरण को लेकर इस श्रसंग को समाप्त करते हैं। 
देवताओं के राजा इन्द्र बड़े मनचले थे, अपनी स्त्री शची से उनकी 
तबियत नहीं भरती थी, इसलिये वे कभी-कभी इधर-उधर हाथ मार 
लेते थे । गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या परम सुन्द्री थी, इन्द्र ने जो 
उन्हें देखा तो उनका जी ललच गया। गौतम ऋषि कहीं बाहर गये थे, 
वे एक तजरबेकार छिनरे की तरह उसी समय गौतम का चेहरा 
बनाकर पहुँचे, ओर अहल्या के साथ पति का व्यवहार किया। 
इस प्रकार वे इ'डियन पेनल कोड के बलात्कार की दफा ३७६ + के 
दोषी हुए । इस अपराध के. कारण दोनों दोषी अर्थात्‌ अशुद्ध हो 
गये । अहल्या को इसके लिये वर्षो' तक पत्थर होकर बिताना पड़ा, 
ज़ब राम अवतार हुए तो वह सुधर कर फिर अपने रूप में हो 
गई । उधर इन्द्र के शरीर भर में भग ही भग (गर्मी ?) निकले, 
बहुत दिनों में वे आराम हुएण। दोनों इस प्रकार सज़ा पाने के 
बाद शुद्ध हो गये । 
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7. #.-८. के अनुसार बलात्कार की परिभाषा में यह भी आता है 
कि ॥%8 08" 06888, 20268 #/76 #48 /६66%935 #(67 (6 7 #67 /0/ 
#िशदाईं दा #0वा 72800 ८0858 8 870 - 204859 326 20/722205 
अदा 66 75 6680/78/ कद्क 70 हक 328 8 0" 28/28965 /9/"52/ 79 
80 /2247) #६/7४४४, यह परिभाषा ३७५ दफ़ा में. दी गई है । इस अप - 
साध की सज़ा का विधान ३७६ दफे में दियागया है जो कालेपानी तक- है' | 


अपराध रे 


अन्य उदाहरण 


इसी प्रकार परशुराम की माँ को परशुराम ने पिता की आज्ञा 
से मार कर शुद्ध किया, क्योंकि गन्धर्वो' को क्रीड़ा करते देख परशु- 
रास की माता का मन विचलित हो गया था। राजा दशरथ को 
भी श्रवणकुमार के वध के लिये पुत्रशोक से मरना पड़ा था। 
युधिष्ठिर तक कर्म भोग से नहीं बचे | 


कानून को चिरस्थायिता की धारणा 

प्रत्येक ज़माने के लोग इस बेवकूफी में मुब्तिला रहे कि जो कानून 
वे बना रहे हैं वह चिरकाल के लिये बना रहे हैं ! वे यही समभते रहे 
कि यह कानून जो उन्होंने बनायां बह समाजशाखत्र का अन्तिम शब्द 
है । इसीलिये घम, ७» तथा इमान का जहाँ भी प्रयोग मिलता हैं 
उसमें यही अपरिवतनीयता (2##827४%/779 ) की बू है मानो इनकी 
जो धारणा तब थी वही हमेशा रहेगी | बाइबल में बड़े ज़ोरशोर 
से कहा गया है लडह 24 /77- #बहजएश270 ० 29 /&9 + या 
कानून का भंग ही पाप है। जैसे कानून कोई अपौरुषेय, अपरि- 
वर्तेनीय वस्तु है। केवल ८४४४/४४४० के जाननेवाले ही जानते हैं कि 
यह दावा गलत है। जैसा कि मैंने पहिले ही बतलाया है कि शासक 
श्रेणी के साथ ही कानून बदलते हैं। इस बात से हिन्दू शास्त्रकार॑ 
सम्पूर्ण अनभिज्ञ थे ऐसा नहीं, उन्होंने लिखा हे “धर्मो रक्षति रक्षित;? 
इसका यदि अंग्रेजी में अनुवाद किया जाय तो यों होगा 7% 7 ४9 
#7080768 #/20 उ#द/#॥5 ६४0; याने कानून से जो है उसकी रक्षा होती है। 

पुराने अहदनामे में आँख के बदले आँख 

बाइबल के पुराने अहदनामे ( (0/४79.४४४४७४ ) में बदला लेने 

के बहुत से उदाहरण हैं| यहूदी कानून में आँख के बदले आँखे 
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तथा दाँत के बदले दाँत लेने का विधान है ।(१) होरेस विन्डहैम इस 
विधान के विषय में कहते है, “नेतिक रूप से इस विधान के पक्त में 
कहने के लिये चाहे कुछ भी नहीं हो, क्‍योंकि अब परिस्थितियां 
बिल्कुल बदल गई हैं, किन्तु इतनी बात अच्छी है कि इसमें कोई 
ऐसा वाहियात दावा नहीं किया गया है कि इससे किसी का सुधार हो 
रहा है या किसी को नसीहत हो रही है । ( २)” 


बदले की प्रवृत्ति स्वाभाविक 


“यह कहा गया है कि बदले की प्रवृत्ति की मौजूदगी के कारण 
ही प्रतिहिंसात्मक (/४४४४४४४४४) सजा का समर्थन होता है । स्टिफेन 
ने बतलाया है (३२) कि कानूनी सजा से बदला लेने का वही सम्बन्ध है 
जो-मैथुन की इच्छा से विवाह का हे, याने इस प्रकार यह एक स्वभा- 
किक भ्रवृत्ति को कानूनी रूप से तृप्त करता है ।” (४) 

केवल बाईबल के पुराने अहदनामे में ही नहीं सभी प्राचीन 
जातियों में पाप और अपराध की धारणा मिली-जुली थी। ओपेन- 
हाइमेर ने लिखा है “आदिम समाज में अपराध और पाप की 
धारणा क्रीब-करीब एक थी। ” (५) मेंने पहिले ही लिखा है कि 
यह तभी था जब पापपुण्य के करार देनेवाली श्रेणी का ही राज्य 
रहा, किन्तु जब उत्पादन पद्धति में क्रान्ति हो जाने से दूसरी श्रेणी 
का शासन हुआ तो अपराध और पाप में प्रभेद पड़ने लगा | आदिम 
समाजों में या पुराने अहृदतामे में ही बदला संज्ञा का एकमात्र 

(१ ) (#४#7#0/00) 2) [70८8 #2%4/6४४, ४, 27. ््ः 
(२ ) 70४४. ' 
(३) झआ०१ ० (+छ/वा /व2 व %7/:64 ४663, ॥7०/. 8, 7.42. 
( ४ ) 2४585 29 मर .4७४/४2, ४. 74. 
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उद्देश्य बतलाया गया हो ऐसा नहीं बल्कि सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कैन्ट 
ने भी बदले के भाव का अनुमोदन किया है । कैन्ट के मत पर रोशनी 
डालने के पहिले यह बता देना ज़रूरी हैकि आँख के बदले 
आँख भी पहले कानून से अच्छा था जिसमें आँख के बदले जान या 


कक 


रे परिवार का विनाश तक उचित था | 
 कैन्ट का मत 
“उन्होंने अपने 0/०४४/2):6 ८0" 57४% में लिखा है. “कानूनी 
उज़ा देने का उद्देश्य केबल समाज या अपराधी का कल्याण नहीं है, 
बल्कि कानूनी सज़ा अपराधी को केवल इसी एक कारण से देना 
उचित होगा कि उसने एक अपराध किया है।” (१) “कैन्ट के 
प्रनुसार सज़ा का यह सिद्धान्त ८८72207:4/ 772/7४/८४४2० है । केन्ट 
(स बात पर ज़ोर देते हैं कि किये हुए अपराध तथा दी जानेबाली 
जा में सदशता हो, तथा ऐसा होने पर हो मालूम हो सकता है कि 
एक अपराध की सज़ा क्या ओर कितनी हो। उनका कहना है कि 
अपराधी ने जो हानि को हे।उसी के परिणाम को देखते हुए सज़ा दी 
जानी चाहिये, और किसी भी कारण से उसे जो दुःख दिया जाने- 
वाला हो उसमें कमी न की जाय । केन्ट इस बात पर भी ज़िद्‌ करते 
हें किजो अपराध का तरीका रहा है, सज़ा भी उसी तरीके, 
की हो। (२) 
केन्ट के सिद्धान्तकी जाँच 

केन्ट के इस सिद्धान्त की विवेचना हम बाद को करेंगे, किन्तु 
पहिले हम दिखा दें कि यह. घारणा नये ढंग से रक्खे जाने पर भी 


( १) 3 कूकठांह्ब हा एउउछक्क८ 20 पर. 478, २. 76 . 
(२ ) ७४4. 
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नई नहीं है। केन्दे जमनी की उठती हुई तगड़ी पूं जीपति-श्र णी के 
दाशेनिक थे, उनका उद्देश्य इस श्रेणी के राष्ट्र (४४४०) को जोर 
पहुँचाकर उसे परम शक्तिशाली (४४:०४४४४) बनाना था, इसलिये 
उन्होंने बदले के कानून को एक नये रूप में पेशकर उसके रगों में 
नय :खून पहुँचाना चाहा । इसमें कोई आश्चय नहीं । 


20 ट76 ?ए्ा4708050४7 


सज़ा उसी तरीके की हो जिस तरीके का अपराध है यह धारणा 
बहुत पुरानी है। इसको 20077 227359%2%7 या कविजनोचित सज़ा 
कहते है | स्वयं भारतवर्ष में इस प्रकार का विधान पाया जाता है 
कि जिस इन्द्रिय से अपराध किया जाता है, उस इन्द्रिय का भंग 
किया जाता था, या उसे कष्ट पहुँचाया जाता था। वेद सुनने के 
अपराध के लिये शूद्र के कानों में जलता हुआ सीसा डाल देने का 
विधान कहीं है ऐसा मुझे याद पड़ता है, क्‍योंकि स्वामी विवेकानन्द 
ले इस विधान की निन्‍्दा की है। उपनिषदों में एक ऋषि ने अपना 
हाथ इसलिये कटवा डाला था कि उन्होंने न कहकर किसी के बगीचे 
से एक फल तोड़ लिया था। सच बात तो यह है कि १८०३ के 
रेगुलेशन तीन के पहिले तक भारतवर्ष में बड़े-बड़े अपराधों के 
लिये इस तरीके, की सज़ायें प्रचलित थीं । ( १) यूरोप-एशिया 
की विभिन्न जातियों में आँख के बदले आँख, चोरी के लिये हस्त- 
च्छेद, भूठी शहादत के लिये जीभ काट लेना तथा बलात्कार के 
लिये नपंसक कर दिये जाने की सज़ा का प्रचलन था। अपराधियों 
को अक्सर दाग भी दिया जाता था । स्विजरलेंड में /2८/0#5/5 को 
डुबाकर मार डाला जाता था क्योंकि वे लोगों को धर्मेस्नान कराकर 
अपने सम्प्रदाय में भती करते थे। फ्रान्स में आग लगानेवालों को 


(१) [#/#75002067 2) (.०/086/ .06/66/, #. 66 . 
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ज़िन्दा' जला दिया जाता था (१ ) सध्य युग में यदि कोई घमे- 
विरोधी 77७४४८ यहूदीधर्म का प्रचार करता था, तो उसको सुअर 
के मांस पर ही जीवित रक्खा जाता था।( २) यह इसलिये कि 
सुआर के मांस को यहूदी हराम सममते हें। 


जुमाने का रिवाज 


पहिले ही कहा जा चुका है कि ब्राह्मणों के कानून में बहुत से 
अफ्शाधों के लिये ब्राह्मण को दान, भोजन तथा दक्षिणा देने का 
विधान है। देवताओं के रूठ जाने पर भी ब्राह्मण को दान देकर 
डसकी शान्ति हो सकती थी । यह एक तरह का जुमाना था, किन्तु 
ब्राह्मणों के हक में । बदले के रिवाज के साथ ही साथ अपराधी से 
जुमोना लेकर उसे बदले के नियम से मुक्त करना भी एक प्राचीन 
रिवाज है | ब्रात्य ( “९०७४४ ) या बद्द जातियाँ अधिकतर बदले 
में ही विश्वास रखती थीं, किन्तु स्थायी तरीके से बसी हुई जातियाँ 
क्षतिपूति ( ८०७४४७७४४८४४०४ ) मिल जाने पर तसफिया कर लेती थीं, 
ऐसा कई विद्वान्‌ लिखते हैं। आथिक कारणों से ही ऐसा होता था। 
बद जाति को बदले से मतत्नब था, क्‍योंकि उनको जमीन तथा 
स्थावर सम्पत्ति में दिलचस्पी नहीं किंतु थी, बसी हुई जाति के लोगों में 
जमीन, धन आदि लेकर तसफिया कर लेना उनकी उत्पादन पद्धति के 
अनुसार ही थी । अरब में जिस समय मुहम्मद साहब आये, उस 
समय बदला लेने की अ्रथा का जोर था, मुहम्मद साहब ने इसको 
रोका, और क्षतिपूति की प्रथा को ज़ोर पहुँचाया । सेकक्‍्सन जाति में 
720०%5 ० 4/#४४ एक विधान हैं, इसमें दाँत तोड़ने के बदले 
कितने तथा आँख के बदले कितने शिलिज्ग, देने चाहिये आदि का- 


(६ १ ) 7795 29 .5#870, #. 25 
(२) (#7###0/42) &व॑ 26००९) 20 79 (०४//#6- 


४६ मन्मथनाथ गुप्त 


बिस्‍्तृत वर्णन है । इसके अनुसार चबाने के दाँतों ( 2/0/6/ 722/ ) | 
के लिये १५ शिलिज्ञ क्ञतिपूति देने का विधान है। फ्रेंकों के सैलिक 
कानून (5८% /% ) के अनुसार भी स्वाधीन फ्रेंक था। फ्रेंक 
कानून के अधीन रहनेवाले असभ्य की हत्या के बदले में ०० दीनार 
देने पड़ते थे। इस क्षतिपूति का आधा म्रत व्यक्ति के लड़कों को 
मिलता था, ओर आधा उसके रिश्तेदारों में बॉँट दिया जाता था। 
स्वीडन में हत्या के लिये जो क्षतिपूर्ति ली ज़ाती थी उसको (.४#80/# 
कहते थे । (१ ) 
अर ०५७ मेनों ली. ५५ 
सेक्‍्सनों तथा नामेनों में अंगच्छेद 
“सेक्सनों में एथलस्टेन एक राजा हो गया है, उसके जमाने में 
अक्सर अपराधियों का अंगच्छेद किया जाता था, अर्थात सजा के 
तोरू पर नाक काट ली जाती थी; कान, ओठ काटे जाते थे या आँखें 
निकाल ली जाती थीं । कभी-कभी तो ऐसा हुआ है कि अपराधी को 
सिर्फ, थपड़ियाया जाता था जिससे उसको सजा की सज़ा दी जाय 
ओर उसकी आत्मा की रक्षा हो याने कोई अंगहानि न हो । विलियम 
नमोन ( सन्‌ १०६६ ) के जमाने में यह हुक्म निकला कि अपराधी 
को एकदम सार न डाला जाय, बक्ति उसको जहाँ-तहाँ काटा जाय, 
और छोड़ दिया जाय, जिससे कि यदि बह बच जाय तो दूसरों को 
सबक, हो । (२), (३) ” 
द यहूदियों की 4०४४/४४/) प्रथा 
* यहूदियों में एक प्रथा यह थी कि यदि किसी व्यक्ति से कोई 
अपराध हो पड़ता, और वह यदि चाहता कि उससे बदला न लिया 
जाय, तो वह भागकर पवित्र स्थान में आश्रय ले संकता था। ऐसे 
| १०५» आज ७४७७७७७७७७७७ 
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पवित्र स्थान को <०४४7४८/? कहते थे। ऐसे स्थान पर पहुँच जाने 
पर अपराधी को कोई छू नहीं सकता था । ऐसे कई स्थान थे। 
किन्तु अपराधी इस स्थानमें अपने मकद्देमेके फेसले तक ही सुरक्षित 
रह सकता था। इस बीच में इस विषय पर विचार होता कि अप- 
_ राघी से जो अपराध हो पड़ा है बह इच्छाकृत था या नहीं, यदि यह 
पाया जाता कि अपराध इच्छाकृत था, तो फिर अपराधी को कोई 
बचा नहीं सकता था। उस अवस्था में तो उस पवित्र स्थान का 
रखबारा पुरोहित हट जाता, और बदला लेनेवाले को बदला लेने 
को अनुमति दे देता । कहना चाहिये कि यह पवित्र स्थान एक तरह 
का हवाल्लात था। बाद को जब हम जेलों के इतिहास पर आलोचना 
करेगे, तो पाठकों को ज्ञात होगा कि जेलें का प्रारंभ हवालात से' 
हुआ | अरबो में भी इसी प्रकार के पवित्र स्थान थे, जहाँ अपराधी 
बदले से बचकर रह सकते थे | काबा इनमें से मख्य था। 
बदल पर राकथाम 

जेसे कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ बदला नहीं लिया जा सकता था 
उसी प्रकार धीरे-धीरे जातियों में कुछ दिन ऐसे मकरर हुए जिनसें 
बदले की कारवाई को बन्द करने का एलान हुआ । इसाई मजुहब 
को जिन खंख्वार जातियों ने ग्रहण किया उनमें बदले का बहुत 
बोलबाला था। प्वातू [ १०78७ ] के शारू [ ८४४/४००८ ] की 
कौन्सिल में पहिले-पहल सन्‌ ६८६ में यह प्रचेष्टा हुईं कि यह हत्या 
के बदले में हत्या बन्द हो, किन्तु यह केवल आकाशकुसुम ही रहा । 
जब १०२७ में टूलूगस [ 7%&७४५ ] में फिर इसाई कांग्रेस हुई, 
तो उसमें इतना तय हो पाया कि शनिवार के दुपहर से सोमवार 
तक ये झगड़े बन्द रहें । 

गुलाम प्रथा से के द करने की प्रथा का मिलान 
कुछ आदिम जातियों में लड़ाई में हारे हुओं को एकदम मार 
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डालने की प्रथा थीं, केन्तु इसके विपरीत कुछ जातियों में ऐसे लोगों 
को गुज्ञाम बनाकर रक्खा जाता था| इन गुलामों से हर तरीके के 
बुरे-मले काम लिये जाते थे। उनके शरीर पर भी मालिक को अधि- 
कार होता था । यह ग्रथा ऐसी चल पड़ी कि गुलाम बेचना एक पेशा 
ही हो गया, और गुलाम इकट ठा करने के लिये तरह-तरह के अप- 


[पक 


राध किये जाते थे। जो कुछ भी हो, हमें इससे यहाँ मतलब नहीं, 


हमें केवल यह बताना है कि एक गुलाम ही केदी का आदिस रूप है 
तथा यहीं से अपने वश के व्यक्ति के द्वरा काम कराने का विचार 
शुरू होता है। मुझे आश्चय है कि किसी भी अपराधविज्ञान के 
विद्वान्‌ को गुलाम के साथ केंदी के सम्बन्ध की बात न सूफी | इस 
सिलसिले में हमें एक बात और कहनी है, वह यह कि यह जो कई 
जातियों में लोगों को गुलाम बनानेकी प्रथा थी, तथा कई जातियों में 
पर्राजित श॒त्र को गुलाम न बनाकर मारडालने की प्रथा थी इसका 
क्या कारण है। साधारण तौर पर तो एक व्यक्ति यह कह देगा कि 
इस प्रभेद का कारण यह था कि एक जाति में दयाभाव अधिक था, 
एक जाति में कम था या नहीं था । किन्तु यह व्याख्या बिल्कुज्ञ गलत 
है| असली ब।त तो यों है जिन जाति उत्पादन पद्धित पिछड़ी 
हुईं थी, वे किसी पकड़े हुए आदमी को जिन्दा रखकर लाभ न 
उठा सकती थीं बल्कि गुलाम तो उनकी पद्धति पर एक बोम-सा 
हो जाता । इस अवस्था में उसको जिबीत रखना व्यर्थ सममा जाता 
था ; इसमें दया और निष्ठुरता की कोई बात नहीं थी । इसके विप- 
रीत जिनकी उत्पादन-पद्धति आगे बढ़ी हुई तथा उन्नत थी, वे लड़ाई 
के केदी को जिन्दा रखकर उससे काम लेना उचित सममते थे। 
कैदियों को आथिक घाटा उठाते हुए जिन्दा रखने की जो प्रथा है 

वह आधुनिक है। अवश्य इस आधुनिक-पद्धति के पीछे भी 


आधिक-सामाजिक कारण हैं जिनका वर्णन बाद को किया 
जायगा । 


क>- 


अपराध 


सजा के तीन उद्देश्य 


अब तक सज़ा के जिस रूप पर हमने रोशनी डाली है, वह 
बदला में आ जाता है, किन्तु आधुनिक से आधुनिक ग्न्थकार ने 
खज़ा के तीन तरह के सिद्धान्त गिनाये है (१) प्रतिशोधात्मक #४४/४- 
० 6##2968 6# #2/4/7470/१) 
२ नसीहत देनेबाला ( 40/72/7४67 ) 
३ सुधारात्माक ( #8/०:४८7०/9 ) 

भज़ा के सम्बन्ध में जो नसीहत देने का सिद्धान्त है, वह इस 
धारणा पर अवलम्बित है कि सज़ा से सज़ा पानेवाले को नसीहत 
होती है, साथ ही साथ जो उसे देखते तथा सुनते हे उनको भी 
नसीहत मिलती है, और वे इस प्रकार डरकर अपराध करने से 
बाज़ आते है| होरेस विन्डहैम ने कहा है | “यदि यह बात होती 
तो उसका पहिला नतीजा यह होता कि जिसको एकबार सज़ा होती 
वह फिर कभी उस काम को न करता, साथ ही दूसरे उसकी दुदंशा 
को देखकर बाज़ आते हैं ; किन्तु व्यावहारिक क्षेत्र में यह बातें नहीं 
होती हैं, या बहुत ही कम होती हैं इसलिये यह सिद्धान्त कदापि 
नहीं माना जा सकता | अपराध का क्या नतीजा होगा जानते हुए 
लोग कानून तोड़ते है, और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि सज़ा 
भुगतने के बाद भी लोग कानून तोड़ते हैं। इससे स्पष्ट है कि सज़ा 
के नसीहतखेज़ होने का सिद्धान्त कुछ लोगों के दिमाग का फितूर- 
मात्र है । सज़ा का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो नसीहत करना नहीं है। ” 


सजा से नसीहत होती है या नहीं 


इसी लेखक ने उसी पुस्तक में एक दूसरी जगह लिखा है कि इस 
दावे के विरुद्ध कि अपराधी जेल में सुधरता है या इससे नसीहत 
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होती है यह बहुत हा उचित तरीके से पूछा जा सकता हे कि यांद 
यही बात है तो इसका क्या कारण है कि कोई जेल में एक बार से 
अधिक जाता है | यदि इसका उत्तर यह दिया जाय क्रि “चूंकि 
उसे यथेष्ट दिन तक जेल में नहीं रक्खा जाता है”, तो यह असन्तोषृ- 
जनक है | यह एक प्रकार से कुतक (2४९ १४४82 722 6४2577०४) भी है।, 
सजा-पद्धति की मोलिक आलोचना 

सज़ा यदि अपने उद्देश्य में सफल नहीं होती, या कारगर नहीं 
है, तो इसमें ये कारण हो सकते हें--(१) यह कि सज़ा की पद्नति 
मौलिक रूप से ही गलत है, याने सज़ा देने में एक बदत्ता लेने के 
अलावा कोई उद्देश्य सफल नहीं होता । 

या (२) जो सज़ायें दी जाती हैं वे गलत हैं 

” या (३) सज़ा को पद्धति मौलिक रूप से टीक होते हुए भीतथा 

दी जानेवाली सज़ाय ठीक होने पर भी देखनेवाले या सुननेवाले 
संभव-अपराधी [ 2?0/0४#८४/ ०7/27#८/ ] को इसकी काफी संभावना 
जान पड़ती हे कि संभव है कि वह अपराध करे और बिल्कुल पकड़ा 
न जाय या पकड़ा भी जाय तो कानूनी दाँवपेचकर छूट जाय । 
यदि कानून बहुत सख्त हुए, और अपराधी पकड़ा न जा सका, या 
पकड़ा भो गया तो उसे प्रमाणाभाव के कारण छोड़ देना पड़ा, तो 
कानून की सख्ती से क्या फायदा ! 


अपराध का श्रेणी आधार होने पर भी कुछ साधारण अपराध 
कहना न होगा कि इन्हीं तीनों प्रश्नों पर अपराधविज्ञान, 
शास्तिविज्ञान (?८४०४८९)) तथा बहुत कुछ हृद तक राष्ट्र की सत्ता 
निभेर है, का क्योंकि जैसा कि कहा जा चुका है राष्ट्र कोई निष्पक्ष 
न्याय करने की संस्था नहीं, बल्कि एक श्रेणी का हथियार है।_ 
इसको बरकरार रखने की जरूरत यह है कि इसके जरिये से शासक 


श्रेणी के विचार लोगों से मनवाये जाये, ओर जो लोग न माने 
उसको समाप्त कर दिया जाय या उनको कष्ट पहुँचाया जाय | इस 
सिलसिले में एक बात हम पहिले साफ कर देना चाहते हैं। समाज 
के श्रेणी-आधार पर वेज्ञानिक्र रीति से बारबार मौलिक कारणों का 
हवाला देने के कारण, तथा इस बात पर जोर देने के कारण कि 
अपराध की धारणा से शासक श्रेणी के कल्याण का सम्बन्ध है, 
यह बात आँख से ओमल, हो गई कि ऐसा होते हुए भी सभी शासक 
श्रेणियों के कुछ साधारण स्वार्थ ( ८०७४७०४ #672%57 ) रहे, जिससे 


हर जमाने के अपराधों को धारणा सम कुछ साधारण ( (.०७४/४०४ ) 
अपराध भी रहे। 


साधारण अपराध नाम के लिये--कानूनी अपराध 


इन अपराधों में हत्या, डकेती, चोरी, बलात्कार आदि समझे 
गये हैं, किन्तु याद रहे कानूनी हत्या, कानूनी डकैती यहाँ तक कि 
कानूनी बलात्कार भी हर शासक श्र णी की सुविधा के अनुसार हर 
ज़माने में रहा है | हत्या १०७ ४४ इस समय भी अपराध नहीं है। 
हिटलर के जवानों ने कई बार हत्यायें कीं, किन्तु ऐसे हत्यारे कानूनन 
दोषी नहीं समझे गये। राइंखस्टाग ( १%८/.४८४ ) के सब कानून 
उस समय धरे ही रह गये क्‍योंकि यह हत्यायें राष्ट्र याने शासक 
श्रेणी के हक में की गई थीं। राष्ट्र आमतौर पर अपने दुश्मनों 
को हत्या करने की इजाज़त इस कारण नहीं देता कि वह ऐसा बिना 
किये ही अपना काम चला सकती है। वह बाकायदा उस व्यक्ति का 
मुकदमा चला कर उसे फाँसी आदि दे सकता है । हिटलर ने ऐसा 
करने के बजाय उनकी हत्या करवा डाली, इससे साबित होता है 
कि उसका राष्ट्र भीतर से कमज़ोर था, ओर उनपर मकदमा चलाने 
का खटराग नहीं बदोश्त कर सकता था | केवल हिटलर ही नहीं 
सभी राष्ट्रों में ज़रूरत के समय माशत्र ला ( ॥/&#&४ ४८9 ) का 
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तथा चटपट मुकदमा [ ७७/2८7) #76/ ] का विधान है, यह भी 
इसी ज़रूरत [ %9०.2४४2) ] के समय काम में आने के लिये। 
फिर मार्शल ला के अनुसार कोई भी सामरिक अफसर किसी भी 
मकान को खाली करवा सकता है, किसी भी चीज़ को जब्त कर 
सकता है, या इस्तेमाल कर सकता है। यह डकैती से विभिन्न प्रकार . 
का नहीं है, अवश्य इसके लिये करनेवाला यह कह सकता है, अर्थात्‌ 
कहता है कि यह सब समाज की भलाई के लिये ही है । सबसे 
अधिक ताज्जुब पाठक .को इस बात पर होगा कि मैंने कानूनी 
बलात्कार की बात कही है, किन्तु यह कोई अत्युक्ति नहीं। दास 
प्रथा के ज़माने में मालिक को कानूनी हक था कि बह दासी पर 
बलात्कार तथा जो चाहे सो करे | अत्यन्त आधुनिक कानून के 
अनुसार भी अपनो स्त्री पर बलात्कार करने की कानून सुनाई नहीं 
करता | इ'डियन पेनल कोड के ३७४ दफा में बलात्कार की परिभाषा 
देते हुए, उसका /26८४१४० यों ब्यान किया गया है | 
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7०११ याने यदि एक व्यक्ति अपनी स्त्री पर बलात्कार करे, और बह 
स्त्री बारह वर्ष से कम की न हो तो वह बलात्कार न समझा जायगा 
मैंने जिस 7.?.८.. के संस्करण से उद्धत किया है, उसके बाद सम्मति 
की उम्र में परिवतन हो चुका है। ३७४ दफा हमें आज कितना भी 
उचित जान पड़े, शायद इसके समर्थन के लिये यह 722)00/2667 
याने शरीरविज्ञानसम्बन्धी कारण बताया जाय कि स्त्री के साथ 
अत्येक मैथुन ही बलात्कार है, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह 
पुरुष-प्रधान समाज का कानून है जिसमें विवाहित स्त्री केवल 
विवाहित द्मसीमात्र है। जब भविष्य में पुरुष और स्त्री की सम्पूर 
समानता स्थापित हो जायगी, उस समय के लोग ऐसे कानून को 
पढ़कर सिहर उठेंगे इसमें सन्देह नहीं।इस प्रकार हम ओर भी 


उदाहरण दिखला सकते हैं जिसमें यह दिखलाया जा सकता है कि 
[508०%४४ याने कानून के सामने बराबरी का आदशश हमारे श्रेणी 
शासित राष्ट्रों से कहीं दूर है, यद्यपि बराबर डींग उसी की है । 


कानून में शासक श्रेणी के साथ पतक्तपात 


राष्ट्र पर प्रभाव रखनेवाले लोगों के लिये या राष्ट्र की शासक 
श्रेणी के लिये यह ज़रूरी,नहीं है कि कानून में उनके लिये विशेष 
व्यवस्था हो । कानूनन पूरा पक्षपातहीन होते हुए भी, तथा उसकी 
आँखों में सब बराबर करार दिये जाने पर भी प्रभावशाली तथा 
धनी लोग और तरीके, से उससे बचत कर लेते हैं | अठारहवीं शता- 
ब्दी में इटली में बेक्ारिआ ( .26४८/४८ ) ने इ'गलेंड में, बेन्थाम ने 
इ'गलेंड में तथा जमेनी में फायेरबाख (7७४/४४४८१) नेइस दुष्ट 
प्रभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी | हम बाद को इन विद्वानों के मतों 
पर विस्तृत विचार करंगे किन्तु यहाँ पर केवल इतना बता दें कि इन 
लोगों को कानून में की गई बड़े लोगों के साथ रिआयतों के विरुद्ध 
आवाज़ उठानी पड़ी | बेक्कारिआ की पुस्तक अपराध और सज़ा” 
१७६४ में प्रकाशित हुईं थी, उसमें उन्होंने जिन बातों के विरुद्ध 
आवाज उठाई उनमें इन बातों पर खास ज़ोर दिया गया था -- 

(१) सज़ा के मामले में गरीब तथा असहाय के साथ जुल्म 
ओर अमीर के साथ रिआयत बन्द हो | 

(२) जज का अपने दोस्तों के हक में बिल्कुल दयामय होना, 
ओर दुश्मनों तथा अपरिचितों को सख्त सज़ा देना बन्द हो । 

(३ ) क्षमा करने की शक्ति का दुरुपयोग न किया जाय । 


क्रान्तिकारी फान्स की चेष्टा कि कानून में सब बराबर हों 


क्रान्तिकारी फ्रान्स ने ही १७६१ में सबसे पहले इस सिद्धान्त 
को स्थापित करने की चेष्टा. की कि एक अपराध-के ' लिये एक ही 
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सजा हो । पहिले के कानूनों में किसी अपराध के लिये सज़ा ढी 
मीयाद नहीं बाँधी गई थी, बल्कि जज ही पर यह छोड़ा गया था 
कि वह सज़ा की सीयाद तथा उसके सम्बन्ध की अन्य बातें तय 
करे। क्रान्तिकारी सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिसमें एक कानून 
के लिये एक ही सज़ा रक्खी गई, तथा यह तय हुआ कि कानून के 
बनानेवाले जज नहीं, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हों, जज 
का काम इसके अनुसार केवल इतना रह गया कि अपराध का 
निर्णय करे, और सज़ा दे दे। क्रान्तिकारी फ्रान्स को जजों की 
सच्चाई पर ज़रा भी विश्वास नहीं रह गया था । इसलिये क्रान्ति के 
बाद कानून ऐसा बनाया गया कि जिसमें जज के ऊपर अपराध का 
निशय करने के अतिरिक्त कुछ नहीं छोड़ा गया था, एक अपराध के 
लिये एक सज़ा तो निश्चित थी ही | उसमें किसी भी कारण से कुछ 
रदोबदल नहीं हो सकता था। अपराध चाहे कितना भी ब्णित 
'तरीके, से किया गया हो सजा बढ़ नहीं सकती थी, ओर अपराध 
करते समय अपराधी की परिस्थिति के संगीनपन 54 22202 
-68/४४/४.7८४८४५ को देखते. हुए सज़ा में कोई कसी भी नहीं हो 
'सकती थी । | 
- कोद नापलेयेँ [ ८०४४ +४८/४८/४०७ ] प्लें प्रतिक्रिया 


इस समय भुझे यह नहीं देखना है कि क्रान्तिकारी फ्रान्स का 
यह जो तरीका था यह ठीक थांया नहीं । सन्देह नहीं इसके पीछे जो 
विचार था, वह यह था कि कानून के निकट सब मनुष्य बराबर 
हों। हमें केवल यह बतला देना है कि क्रान्ति को नेपोलियन द्वारा 
नष्ट किये जाने के बाद १८१० में जो कोद नापलेयें [ ८०४४ 2५८४८- 
“८४ | बना उसमें एक अपराध के लिये एक सज़ा का तरीका रद्द कर 
दिया गया । इसके द्वारा अत्येक अपराध की परिभाषा कर दी गई, 


+ (#2%#0/2० ) &4े 26228 ) 29 7%#. ८:॥//%., 
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ओर प्रत्येक अपराध के लिये एक कम से कम तथा अधिक से 
अधिक सज़ा दे दी गई। बाकी सब जज पर छोड़ा गया। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि १७६१ के क्रान्तिकारी फ्रान्स के कानून की 
पुस्तक की तुलना में १८१० का कानून, कानून के सामने बराबरी की 
दृष्टि से पीछे की ओर गया | इस परिवतेन को समभने के लिये 
एक बात स्मरण रखना ज़रूरी है कि फ्रान्स की राज्यक्रान्ति की 
बुदौलत फ्रान्स की साम॒न्त श्रेणी [ 7&४८४४/ ८४४४४ | के हाथ से 
राज्य की ताकत फ्रान्स की बुर्जोया श्रेणी के हाथों में आई | जब 
वह पहिले पहल ताक॒त में आई तो उसने / ४४878 226/770, 7#८/8/- 
४४277, याने साम्य, मेत्री, स्वधीनता का "नारा दिया, क्‍योंकि वे 
सामन्त श्र णी के साथ बराबरी का दज पाना चाहते थे, किन्तु ज्यों 
ही वे इसमें सफल हुए, उन्होंने बराबरी के नारे को महज़ एक नारा 
रक्खा | वे नहीं चाहते थे कि ग्रोलेटेरियटों या मजदूरों के साथ 
बराबर हो जायें। उसी इच्छा को हम नेपोलियन के उत्थान में प्रति- 
फलित पाते हैं। जब राजनैतिक क्षेत्र में इस प्रकार प्रतिक्रिया की 
लहरसी बही, तो इसमें आश्चय क्या कि कानून में इस आम बात की 
परछाई' पड़ी । इस प्रतिक्रिया को सफलता पूर्वक यह कह कर छिपाया 
गया कि अपराधी की सानसिक अवस्था, उम्र तथा परिस्थिति को 
ख्याल में रखकर सज़ा सब को एक न होनी चाहिये अस्तु। 


सजा-पदड्ति पर ओर विचार 


ऊपर की बातों से यह न समझा जाय कि मैं यह चाहता हूँ कि 

एक अपराध के लिये कानून में एक ही सज़ा हो । इस पचड़े को सुल- 

माने के पहले हमें उन तीन बातों पर मत प्रकट करना है जिसमें से 

पहिली बात यह कि सज़ा की पद्धति मौलिक रूप से गलत है कि 

नहीं । इस सम्बन्ध में हम यह बतला चुके कि आदिम समाज से 

ल्ञेकर कैन्ट के जेसा महाविद्वान्‌ तक सज़ा को एक ज़रूरी चीज़, 
४ 
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यहाँ तक कि (,672207764/ /#70074/728 सममते हें | हि आर ह 
बुजुर्गों' की राय लीजिये । अफलातून कहता है “यदि कोई अपराधी 
को बुद्धिमत्ता के साथ सज़ा देता है, और उस सज़ा देने के दौरान 
में कोई पाशविकता नहीं करता, तो वह कोई सज़ा नहीं दे रहा है, 
बल्कि वह न्याय कर रहा है, ऐसी सज़ा देने का रुख भूतकाल को 
ओर नहीं है । क्‍योंकि जो हो गया है सो तो हो ही गया है, वह 
लौट नहीं सकता, सज़ा देने का उद्देश्य केबल आनेवाले अपराध को 
रोकना है। ” [१] हाबस ने कहा है “सज़ा देने का उद्देश्य बदला 
लेना नहीं, बल्कि आतंक है|” [२] और वे इस बात को साफ कर 
देते हैं कि उनके मत में समाज के कल्याण में ही सज़ा का एकमात्र 
समथन है । +++ वेकारियां के मत में [३] “ सज़ा का उद्देश्य 
अपराधी को आगे और अपराध न करने देना तथा दूसरों 
को अपराध से रोकना है । “ [४] अरस्तू ने भी अपने ज़माने में 
प्रचलित जो सज़ा को धारणायें थीं उनको वौद्धिक आधार पर 
स्थापित करने की चेष्टा की । 


सजा से सुधार की अनिवायंता का सिद्धान्त 


कैन्ट तो सममभते हैं कि सज़ा में ही सुधार के तत्व निहित हैं, 
उनका कहना है कि एक अनेतिक कार्य किये जाने के कारण समाज 
का भारसाम्य [ 2266/297%#% ] नष्ट हो गया, इस नष्ट किये हुए 
भारसाम्य को सज़ा देकर ठीक कर देना चाहिये । में और ऐसे लोगों 
के मतों को पाठक के सनन्‍्मुख पेश करने की ज़रूरत नहीं सममता 

वन प 3 + नमक मल लक कम नम अप ला 

(4 )१०दृट#व+5 

(४ )/.0४८776८7768 (., 28 

(4 ) #द/67 66 42897 ४ #8#8०5 , (' 72 
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क्योंकि उनकी सब की भाषा में कुछ प्रभेद होते हुए भी वे सब इसी 
बात को कहते हैं | कैन्ट, अरस्तू, बेकारियाँ, बेन्थाम, फायेर बाख, 
गारोफालो, फेरि तथा अन्य सभी लेखक सज़ा को जरूरी सममते हैं। 
हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अराजकवादी कहेंगे वे सज़ा नहीं चाहते, 
सव॒रांश यह हे कि कोई भी कितना ही अदभुत विचारवाला हो वह 
आानता है कि एक व्यक्ति जो अपराध करता फिरता है, जिससे लो गों 
की जान तथा माल का खतरा है, उसे अलग कहीं रखने की ज़रूरत 
है | इस मकान या संस्था में जिसमें बह रक्खा जायगा, उसको 
जेल ने कहकर यदि सुधार-घर [८०/४४/४४०७ ४८४४४] या अस्पताल 
कह दिया तो इससे इस बात में कोई फरक नहीं आता कि उस 
व्यक्ति को वह स्वधीनता नहीं है जो उस सुधार-घर या अस्पताल के 
बाहर के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनायास प्राप्त है। इस दृष्टि 
से इतना तो सबमान्य मालूम होता है कि उस असामाजिक “यक्ति 
के साथ कुछ करना चाहिये, उसे सबकी तरह नहीं रखना चाहिये । 
अब क्या करना चाहिये यही सवाल उठता है, और उसपर फिर 
मतभेद है | हम पहिले सजु। के सन्बन्ध में अपना मत देदे' फिर 
आगे बढ़ेंगे। 
लेखक का मत 


करीब बीस साल तक में भारतवर्ष की विभिन्न जेलों में रह 
चुका हूँ। में सब तरह के कैदियों में उन्हीं का एक व्यक्ति होकर रहा 
इसलिये सजा के सम्बन्ध में कैदी क्‍या सोचते हैं, तथा धीरे-धीरे 
उनपर क्या असर होता है यह जानने का अवसर मुझे मिला । याद 
रहे में जो कुछ यहाँ कहूँगा वह जेल-पद्धति के विषय में नहीं, बल्कि 
सजा के सन्बन्ध में अथोत उसमें जो स्वाधीनता-हास [/४55 ० #2#- 
29 | का पहलू है उसी पर कहूँगा। मेरा ख्याल है अपराध के साथ 
सजा की धारणा मिले रहने से अपराधों के प्रादुर्भाव में कमी ही 
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होती है। जल म॑ अराम नहीं होना चाहिये इस विषय पर बहुत . 
कुछ बेबकूफी की बात कही गई है, किन्तु में सममता हूँ जेल में 
मामूली सब आराम हो जाने पर भी केवल स्वाधीनता-हास में ही 
बड़ी भारी सजा है। में सममता हूँ असामाजिक व्यक्ति को एक हृद्‌ 
तक सजा देने में भलाई ही होगी । मेंने सैकड़ों कैदियों को देखा है' 
कि वे दिल से तोबा करते हैं कि अब वे अपराध न ॒करेंगे। अबभी 
में इस पुस्तक को लिखते समय रोज्‌ प्रताबगढ़ जेल में देख रह हूँ 
कि बहुत से कैदी यह कह रहें हैँ कि अब वे शराब नहीं बनायेंगे 
इत्यादि, यहाँ तक कि कोई अगर शराब बनाने की या अन्य ग्रकार 
से कानून तोड़ने की सलीह देगा तो वह उसे पकड़ा देगा इत्यादि । 
कहा जा सकता है कि जेलके शिकंजेमें कसे जानेके कारण यह उनका 
ज्षणिक उद्गार है संभव है परिस्थितियों की थपेड़में वे फिर वैसा ही 
आचरण करें जैसा उन्होंने पहिले किया था। मैं ऐसा नहीं सममता 
हूँ । अवश्य ऐसे भी लोग हैं जो इसके विपरीत सोचते हैं, किन्तु 
उनके इस सोचने के पीछे यह ख्याल है कि चाहे कुछ भी हो, याने वे 
चाहे किसी प्रकार भी रहें इलाके में या थाने के अन्दर कोई वारदात 
हुईं कि वे पकड़े जायेंगे । कुछ लोग इस कारण से भी अपराध फिर 
करेंगे कि वे समभते हैं कि इसवार वे गलती के कारण पकड़े गये थे 
आईन्दा दफा वे अपराध इस प्रकार करेंगे कि वह गलती न हो । 


सजा का ८०४४४०४४८ #४//४१८४ सिद्धान्त 


डाक्टार स्थिम ने लिखा है कि अपराध के साथ सजा सलग्न 
फ न | आाक फिर शक न रे 
होते-होते व्यक्ति के मनमें एक ८७४८॥2०#४४ ४४१४० सा पेदा हो 
जायगा । इस स्थान पर ८#6/7%8व४ >४०८ क्‍या है इसको जरा 
सममभा देना चाहिये। मान लीजिये एक कुत्ते" को बचपन से ऐसा 
सिखलाया जाय कि एक तरफ घन्टी बजी और दसरी तरफ 
कप किक मे 
उसके सामने तुरन्त खाना आया, कुछ समय तक ऐसा करने पर 
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देखा जायगा कि घन्टी बजाई गई, और खाना नहीं भी आया तो 
भी कुत्ते की जीभ से ल्ञार टपकने लगेगी। ऐसे ही यदि अपराधी 
को ज्ञात हो जाय कि अपराध के करते ही एक तरह से यन्त्र की तरह 
(( “/४7८/४०72:2::) ) उसे सजा मिलेगी, किसी भी हालत में वह बच 
न सकेगा, तो में समझता हूँ कोई भी सही दिमाग व्यक्ति अपराध 
नहीं करेगा। यदि एकबार वह सजा पाने से बच भी जाय तो भी 
उसका विवेक इसे गवारा न करेगा और उसको उतना ही कष्ट 
होगा जितना सजा मिलने से होता है | अवश्य बारबार कह चुक 
हूं, ओर फिर कहता हू कि मौलिक कारणों को बिना हटाये केवल 
८०४४४72०४४4 #९//४०० पैदा हो जाने से कुछ मतलब हल न होगा । 
आखिर सभी राष्ट्रों में सख्ती होते हुए भी उनके विरुद्ध क्रान्तियाँ 
५, हें ओर & 
हुईं ही हैं, एक समय ऐसा आ जाता है कि लोग सब कुछ सहने 
तथा करने के लिये तैयार हो जाते हैं । फिर मनोविज्ञान में, और 
ग्क आदसी को सारी परिस्थितियाँ में प्रभेद है। एक उदाहरण से 
इस बात को स्पष्ठ करता हूँ । बच्चा आग में हाथ नहीं डालता, 
योंकि भूतकाल में जितने वार भी उसने उसमें हाथ डाला है, 
सका हाथ जल गया है, किन्तु यहाँ आग और बच्चा दो चीज़ें हैं । 
थे का कितना भी प्यारा खिलौना आग में गिर जाय इससे आग 
गे कोई फिक्र नहीं है, वह जलाये ही जायेगी, किन्तु समाज में यह 
त नहीं । संभव है पुलिस श्रेणी तथा चोर श्रेणीका स्वार्थ एक विशेष 
रिस्थिति में एकही हो, ओर पुलिस पकड़ना छोड़ दे | इसलिये हम 
जा के सन्बन्ध में जब जो कुछ भी जहाँ लिखे, उसमें यह सममता 
गय कि मौलिक कारणों को दूर करने को शर्ते सबसे से पहिले है। 


सजा की अनिवायंता जरुरी 


तो ऊपर के विश्लेषण से पता लग गया कि सज के होने से 
| काम न चलेगा, बल्कि समाज पुलिस तथा अदालत की ५ ४ 


७० मन्मथनाथ गुप्र 


' अच्छी पद्धति होनी चाहिये कि अपराधी को विश्वास हो जाय कि 
- उसे अवश्य सज़ा मिलेगी । इस बात को दृष्टि में रखकर पुलिस तथा 
अदालत में सुधार भी हमारे दायरे में आ जाता है| डाक्टर स्मिथ 
ने ठीक ही कहा है | " 
24460 छ७/शदरए00/ 6495 0088 27774 खं/॥ //6._.265/.. 2). #77/6 
बा/22223 70 ##/68/ 277 766 #7759 3)5/779, #/27/2 /2627 7222 208 
इश्क #04/ 3)722 ४7702 याने 'केवल जेल पद्धति पर 
टीमटाम करने के कारण और सज़ा देने के और तमाम यन्त्र पर 
बिल्कुल ध्यान न देने के कारण सुधार की बहुत सी चेष्टायें व्यथ 
चली गई ।! मैंने दस ग्यारह-वर्ष पहिलेयू० पी० की एक जेल 
कमेटी के सामने एक अत्यन्त दीघ बयान पेश करते हुए इस बात 


पर जोर दिया था कि पुलिस तथा अदालत में मौलिक सुधारों की 
जरूरत हे । 


पुलिस ओर अदालत का सुधार आवश्क 


पुलिस और अदालत के सम्बन्ध में इतना ही कहना यथेष्ट 
होगा कि उक्त बयान में मेने यह कहा था कि मोटे तौर पर जेल में 
आनेवाले याने आकर सजा भुगतनेवाले २५ फी सदी कैदी निरप- 
राध*हैं | निरपराध शब्द से मेरा मतलब यहाँ दों तरह के लोगों 
से था 

[१ ] बे जिन्होंने उस अपराध को कभी नहीं किया जिसमें 
उन्हें सजा मिली है। मान लीजिये क को प्रतापगढ़की डकैती में सज़ा 
हुई, किन्तु उसने प्रतापगढ़ में क्या कहीं भी कभी कोई डकैती नहीं 
डाली तो वह इस अथ में निर्दोष है । 


(२) वे होने लगाये हुए विशेष 727%/2/- अपराध को 
| 2॥75%5 #. 6 


अपराध ७२ 


नहीं किया मान लीजिये ख पर प्रतापगढ़ की डकेती लगाई गई, और 
उसीमें उसको सज़ा हुईं, झ्निन्तु बह प्रातापगढ़ की डकैती में नहीं 
था, हाँ उसने एक साल पहले सुलानपुर में एक डकैती डाली थी, तो 
बह थ॑ में निरपराध है। 

इस प्रकार क और ख दोनों श्रेणी के निरपराधों को लेकर मेंने 
२४ फी सदी का तखमीना लगाया है । जेल में आकर कैदी विशेष 
कर जब कि उनकी अपील खतम हो जाती है, और सज़ा का एक 
हिस्सा कट जाता है, उस समय वह दिल खोलकर अपने अपराध 
बताता है। जहाँतक में समभमता हूँ तथा जहाँतक मेंने जाना है 
उनमें अपने अपराध को बढ़ाकर कहने की ही प्रवृत्ति है, घटाकर 
नहीं । मेरे तख्मीने को चाहे गलत बताया जाय किन्तु भारतीय 
जेलों के साथ सम्बन्ध रखने वाला कोई भी यह बताने में दरेग न 
करेगा कि क और ख दोनों श्रेणी के निरपराध जेल्ों में भरे पढ़े 
हैं। कहना नहीं होगा इसका सारा दोष समाज, पुलिस तथा 
अदालत का है। यह बड़ा टेढा काम है कि निणुंय किया जाय कि 
इनमें से किस का कितना दोष है, फिर दोष केवल इतना ही नहीं है । 
वास्तविक दोष तो यह है कि असली अपराधियों में से कितनों को 
ये सज़ा दिलाते हैं 


पुलिस ओर अदालत की पद्धति में गलती 


हम पुलिस तथा अदालत पर अधिक लिखने की गंजाइश 
नहीं पाते | फिर भी दो एक मोटी-मोटी बात बता देना ज़रूरी है 
कुछ हद तक भारतीय सरकार के कानून ही ऐसे है कि कोई पुलिस 
का थानेदार सच्चा हो तो उसका गुज़ारा नहीं हो सकता । मान 
लीजिये क सरनामगंज थाने का थानेदार होकर आता है, यदि 
उसके आने के पहिले प्रत्येक साल में उस इलाके में ३०७ वारदातें 
होती थीं, और इसो सिलसिले में ३०० व्यक्तियों का चालान होता 


जय सन्मथनाथ गुप्त 


था, किन्तु अब की साल केवल ३० वारदात वाकई होती है ओर वह 
३० आदमी का सही-सही चालान करता हे तो वह गाफिल समझा 
जायगा, इसी प्रकार यदि ६५० वारदातें हों ओर सच-सच ७०० 
आदमी का चालान करे तो उसको नालायक बताया जायगा, नतीजा 
यह है कि बह पीटपाटकर ओसत से छुछ कम वारदात तर्था 
चालान दिखलाता है| यदि एक दारोगा के इलाके में & कतल हों, 
ओर केबल एक ही के सिलसिले में वह मुलज़िमों का चालान कर पावे 
तो भी वह नालायक सममा जायगा | इसी प्रकार सब अपराधों की 
बात है | नतीजा यह है कि वह भूंठे गवाह भी बनाता है, और 
भूठी शनाख्तें भी कराता है । फिर घूस लेनेदेने के मारे जो कुछ 
होता है वह तो होता ही है। बात यह है एक दारोगा अपने थाने 
का बादशाह होता है, उसपर देखरेख ढंग की नहीं होती । जेसी 
होती है वह पहिले बताया गया, उससे और अन्याय बढ़ता है। 
कांग्रेस सरकार ने जो #४/7८०7%977260 40/06///20॥#7 खोला था 
उससे ये बातें बहुत कुछ सामने आइ', किन्तु जो कुछ सामने आई, 
वह असल में वास्तविकता /“2// का बहुत छोटा अंश है। केवल 
पुलिस वाले ही नहीं, कतल, डकैती, फोजदारी, बलात्कार आदि की 
डाक्टरी रिपोट देते हुए सिविल सजन तक घूस खाकर भ्ूूठी रिपोट: 
देते हैं। इस समय भी एक जज पर घूसखोरी का मुकदमा चल रहा 
है । इस विषय पर इस पुस्तक में अधिक लिखाना डचित न होगा, 
केवल इतना स्मरण दिलाकर कि पुलिस, अदालत के सुधार तथा 
अधिक योग्य (४४४ बनाये बे र अपराध के विरुद्ध हमारा युद्ध 
ज़ोर नहीं पकड़ सकता, हम आगे बढ़ जायेंगे । 


गवाह क्‍यों भूठ बोलते हैं 


इस सिलसिले में केबल एक बात और । १६४० में इलाहाबाद 
हाइकोट के दोमाननीय जजों ने यह राय दी थी कि हिन्दुस्तानी गवाह 


आ्राय: भूठे होते हैं इस पर देश में बड़ा तहलका मच गया था, किन्तु 
ठंडे दिमाग से देखा जाय तो यह जनता पर उतना बड़ा दोषारोपण 
नहीं है जितना कि पुलिस पर | आखिर कुछ दीवानी के मुकद्सों 
को छोड़कर गवाहों को अदालत के सामने पेश करनेवाले कौन हैं ? 
यही पुलिस न ! फिर जनता के प्रतिनिधि होकर कोई गवाह गवाही 
देने नहीं आते, वे पुलिस की सीख पर ही आते हैं। पुलिस ऐसे 
लोगों को गवाह बनाकर लाती ही है जो उनके कहने पर या और 
किस्म मतलब से भक्रूठ बोलने को तैयार होते हैं, तो ? माननीय जजों 
ने जो कुछ कहा वह सोलहों आने सच भी मान लिया जाय, तो भी 
इसमें दोष लानेवाले का है। हाँ यह यदि कहा जाय कि पुलिस 
चाहे जिनको भी लाती वे उतने ही भूठे होते, तब तो यह कहना 
पड़ेगा कि ऐसे देश में न्याय तो हो ही नहीं सकता, क्‍योंकि जज 
खुद तो देखने नहीं जाते, जो कुछ गवाह आकर उनके सामने कहते 
है उसी से अपना नीचोड़ निकालने के लिये वे बाध्य हैं| गवाही 
सच्ची हुए बगर न्याय नहीं हो सकता | हम इस प्रकार एक बार 
सामाजिक आथिक-मौलिक प्रश्नों पर पहुँच जाते है, जिनके सुलमे 
बग र निर्भीक गवाह नहीं मिज्ञष सकते । 


हमने मोलिक रूप से यह मान लिया कि सज़ा उपयोगी है। 
अब रह गया यह कि कौन-सी सज़ा होनी चाहिये, कोन-सी नहीं, 
कौन सज़ा कितनी उपयोगी है। इस प्रश्न पर रोशनी डालने के 
पहिले फिर एकवार बता दें कि सज्ञा को हम किस माने में उपयोगी 
मानते हैं । सज़ा की हम पहिले परिभाषा कर चुके कि यदि एक व्यक्ति 
पर आम आंदमियों पर से अधिक रोक समाज या राष्ट्र की ओर से 
लगाई जायतो वह सज़ा ही है। यह सभी क्षेत्रों में कानूनन ठीक नहीं 
है। जेल का भी तीन ऐसे प्रकार से उपयोग हो सकता है जो कानूनन 
सज़ा नहीं कही जा सकती | 


७४ मन्मथनाथ गुप्र 


सजा के अलावा भी जेल के अन्य उपयोग 
हम डाक्टर हेम्बलीन की पुस्तक /2४35०४5 से इसका एउद्दरण 


(१) “जेज्ञों का प्राय: उपयोग भेज गये व्यक्तियों की भान- 
' सिंक परीक्षा के लिग्रे किया जाता है” 

(२) “जेलों का कभी-कभी उपयोग डाक्टरी इलाज के लिये किया 
गया है, जैसे एक भेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट ने अभी हाल ही में 
एक व्यक्ति के यहां से भयंकर नशे की चीजों की वरामदगी के 
कारण यह हुक्म दिया था कि उसे एक साल तक जेल सें रक्खा जाय, 
जिससे उसका इलाज किया जा सके। इस हुक्म का सुनात हुए 
म्रैजिस्ट्रेट ने कहा था कि यह हुक्म वे सज़ा देने के विचार से नहीं 
दे रहे हैं, बल्कि उनका उद्देश्य केवल यह है कि उस व्यक्ति का 
जरूरी इलाज हो जाय । इस रूख का समर्थन कठिन है, क्योंकि 
मैजिस्ट्रेट चाहते हों या न चाहते हों सज्ञा अवश्य दी गई | डाक्टरी 
इलाज और सज़ा का विचार एक हो जाने में हमें सख्त आपत्ति 
है, अवश्य ही रोगी इस हालत में इलाज को सज़ा के रूप में 
देखने के लिये बाध्य है” 

(३) “जेलों में ऐसे लोग भी रक्खे जाते हैं जिनकी असली 
सज़ा तो कुछ और है, किन्तु उस सज़ा के न मिलने तक वे 
जेलों में बन्द रहते है. जैसे फाँसीवाले | ”| डा० स्मिथ भूल 
गये फाँसी के अलावा बेंत की सज़ावाले भी जेल में रहते हैं 
जब तक कि उन्हे बंतन लग जायें। 


(४) इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति जब हवालात में रहता है तो 
भी वह जेल में रहता है, किन्तु जेल उसकी सज़ा नहीं हें । 
$ 27508 2) 7. 776#82/2% 3#४77 0४. 4. 0/., 72. 


अपराध जब 
जेल में रहना ही सजा है 


इस प्रकार जेलोंके चार इस्तेमाल ऐसे हुए जो कानूनन सज़ा नहीं 
हैं,किन्तु व्यवह्ारिक रूपसे ये सज़ा हैं ही। उस व्यक्तिकी स्वाधीनता 
गई, रोजगार गया, घरवालों से मिलना गया इत्यादि, इसलिये इस 
प्रकार जेलमें रखने का वहुत सोच सममकर उपयोग करना चाहिये 
जो सच्चे या बने हुए पागल मारपीट करने वाले हैं(॥270/28) उनको 
तो हिरासत में रखकर ही आगे जाँच करनी पड़ेगी | डाक्टर स्मिथ 
ने जो लिखा है कि किसी को इलाज के लिये जेल में भेजा जाता 
है, सो एक रन्डियों के अलावा में सममता हूँ किसी को भारत में 
भेजा नहीं जाता, किन्तु वह भी उस हालत में जब वे इलाज कराने: 
से.इनकार करें और फिर भी पेशा करें तो सज़ा के तौर पर | पुलिस 
को ऐसा करने का अधिकार भारतबष के कुछ ही स्थानों में एक 
छोटी हद तक है। जो कुछ भी हो मविष्य का समाज अवश्य ही 
इलाज के लिये जबरदस्ती का उपयोग करेगा। गर्मी,सूज़ाक, कोढ़, 
तपेदिक इत्यादि रोगों का इलाज जबरदस्ती करना राष्ट्र का कत्तेव्य 
है, और यदि रोगी इलाज के बाहर है तो उन्हें समाज से बाहर 
करना ज़रूरी है। इस समय भारतवर्ष की गलियों में सैकड़ों ऐसे 
लोग स्वतंत्ररूप से धूम रहें हैं, जो इन रोगों से पीड़ित है। इनको 
केवल दिन में दो बार दवा पिलवाकर हो राष्ट्र का इतिकत्तेव्य 
समाप्त न होगा बल्कि इनमें से जिनको अलग करना जरूरी है उन्हें 
समाज से अज्ञग करना चाहिये | यह मेरी समझ में नहीं आता कि 
डा० स्मिथ को यह अजीब क्‍यों जान पड़ता है जब कि वे स्वयं 
डाक्टर हैं | सविष्य का समाज अवश्य ही भयंकर रोगियों को 
आज़ाद तरीक से घूमने नहीं देगा । जब भयंकर अपराधी ख्वतंत्र- 
रूप से घूम नहीं सकता, तो भयंकर रोगी क्यो आज़ाद छोड़ा 
जायगा जबकि उसके इलाज के लिये उसे अलग रखना जरूरी है | 


७5 मन्मथनाथ शुत्त 


जेल म कवल केदी ही रहें, फॉँसी जेल मे न हा 

डा० स्मिथ समभते हैं कि फाँसीवालों को मामूली जेलों में न 
रखा जाये” न उनको फाँसी ही ऐसे जेल में जिसमें केदी रहते हैं,दी 
जानी चहिये। मैं इसको बिल्कुल ठीक समभता हूं । किसी भी हालत 
में फाँसीवाले न तो मामूली कैदियों की जेल में रकखे जायें, न उनकों 
ऐसे जेलोंमें फाँसी ही दी जाय। जेलके अन्दर फॉसी देनेसे कुछ कैदियों 
में समभव है अधिक रोब बैठे, किन्तु याद रहे यह उनकी मनुष्यताके 
दाम पर ही होगा । सुधारका वातावरण पैदा करनेके लिये कैदी ओर 
अकसर में जो सदभाव का होना ज़रूरी है, वह ऐसी घटना से बिल- 
कुल नष्ट हो जाती है। बेंत के लिये भी मेरी यह राय है कि वह मा 
-मूली जेलों में न लगाया जाय । हाँ जेल के अन्दर कोई भीपण अप- 
रधिके लिये जो बेंतकी सज़ा दी जाय, उसकी दूसरी वात है । वह तो 
जेल के अन्दर लगाया ही जाना चाहिये 


मुकदमे का फेसला जल्दी हो 


हवालात में व्यक्ति को कम से कम समय तक रखना चाहिये 
मेने 9.२ बी पक 
मेने देखा है कि लोग ले तथा आठ महीने तक मुकद्दमा विना चलाये 
ही जेल में रक्खे जाते है । अभी हाल में मेंने देखा कि एक लड़का 
साइकज्ञ चोरी में हवा|ल।त में था, वह चार महीने हवालात में रहा, 
आर बाद को उसे सज़ा तोन महने को हुईं | कहना नहों होगा कि 
यह अदालत तथा पुज्ञोस दीनों के लिये बड़ी लज्जा को बात है 
अवश्य कायदे के तौर पर तो यह है जिस व्यक्तिके ऊपर मुकदमा 
[का विश कक श्र 
बिना चले हवालात में एक महीना हो जाय, उसके मामले की 
रिपोट जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट मैजिष्टेट को करे, ऐसा किया भी जाता 
है, किन्तु ज्ञात होता है मैजिप्टरेट के मेज़ से वह सीधा कतवार की 
टोकरी में जाता है। 


अधिक से अधिक लोग मुकदमे के फेसले से पहिले ज़मानत पर रहें। 

अव्वल तो हवालात में बन्द केवल उन्हीं मामलों में लोगों को 
रखना उचित होगा जो यदि बाहर रहेंगे तो सज़ा के डर से भाग 
जा्यंगे, या जिनसे यह डर हो कि वे बाहर रहने पर अपराध फिर 
करेंगे या शहादत में गड़बड़ पेदा करेंगे। में समझता हूँ अधिक से 
अधिक लोगों को जाती मुचलका तथा जमानत पर ( हमेशा रुपये 
की ही नहीं ) छोड़ा जाय । 


हवालात का समय भा कद हां मं गना जाय 

मेंने एक जेल कमेटी के सामने गवाही देते हुए १६२६-३० में 
यह कहा था कि कोई व्यक्ति हवालात में जितना समय बितावे , 
सज़ा पड़ने के बाद उतना समय उसकी केद में से घटा दिया जाय । 
यह एक बहुत ही उचित सिफारिश है, इटली तथा फ्रान्स में ऐस 
होता भी है, किन्तु भारत चँंकि ब्रिटिश पद्धति के अन्तर्गत है, 
इसलिये यहाँ यह.रिवाज है कि हवालात का समय सज़ा में नहीं 
गिना जाता | सन्देह नहीं कि यह एक:बेवकूफी की लकीर की फकीरी 
है। एक व्यक्ति छे महीने तक हवालात में रहनेके बाद निर्दोष करार 
दिया जाता है, किन्तु छूटकर देखता है कि उसके कारोबार का नाश 
हो चुका | यह परिस्थिति कहाँ तक उचित कही जा सकती है ? इस- 
लिये मेरी राय में अव्बल तो अभियुक्त मुकदसे के फेसले तक 
जमानत पर बाहर रहे, फिर यदि उसको किसी कारण से हवालात 
में रखना ही उचित समभा जाय तो वह समय जो वह हवालात 
में घटावे उसकी कैद में से घटा दिया जाय । 


सजा हो न हो, रोक के सम्बन्ध में सब एकमत 


अपराध के लिये सज़ा कुछ न कुछ मिलनी चाहिये इस बात 
के सम्बन्ध में करीब-क्रीब सब विद्वान एकमत होने पर भी कुछ 


$प मन्मथनाथ गुप्त 


त्ञोग ऐसे ज़रूर हैं जो मौलिक रूप से सज़ा के विरोती हैं किन्तु ऐसे 
ज्ञोग भी निम्नलिखित बातों को मानते हें, अर्थात्‌ उनको भी 
मानना पड़ता है कि -- 

(१) कुछ ऐसा किया जाय कि अपराधी किसी भी हालत में 
ओर अपराध न कर सके। है 

(२) उसको यह समभने के लिये बाध्य किया जाय कि 
अपराध करने से उसको नुकसान है। 

(३ ) कम से कम तबतक उस पर रोक रक़्खी जायजब तक 
कि यह इतमीनान न हो जाय कि वह सुधर गया । 


केंद की अनिवायंता 


यदि उपरोक्त तीन बातों पर विचार किया जाय, तो मालूम 
होगा कि वत्तमान समाज-पद्धति में केद के ही द्वारा ये सब उद्देश्य 
९ है के के ९ ५८/ 
पूरे हो सकते हैं | केद की बात तो यों तय हो गई, अब फाँसी, 
बेंत होना चाहिये या नहीं यह एक प्रथक सवाल है जिस पर हम 
प्रथक विचार करेगे । | 
हाबसकृत क्रेद की परिभाषा 
हाबस जेल में बन्द होने के दे विभागों में बाँटते हैं, एक तो 
यह कि अभियुक्त को सुरक्षित तरीके, पर रक्खा जाना, हम जिसे 
हवालात कहते हैं, दूसरा सज़ा, के तौर पर दुःख देने के लिये 
किसी की स्वाधीनता का छीना जाना ( &###ब#/# रण #0%7) ८5 
56 हटकर तल #वांद्र ॥ 4 छदढ ८847१82४ ) केद. 22/097/- 
४22४ शब्द सें वे “बाहरी बाधा से चलने-फिरने पर रोक लगने को 
लेतें हैं चाहे वह एक इमारत जिसको जेल कहते हैं उसमें बन्द 
रहने के रूप में हो, चाहे बह एक टापू में नज़रबन्द होने के रूप में 
हो जिसके अन्द्र लोग स्वतन्त्र रूप से रह सकें चाहे वह कीसि 


4 


अपराध ७& 


किस्म के काम करने के लिये मजबूर किये जाये जैसे पहिले के 
जमाने में सज़ाप्राप्त लोग पारा आदि की खानों में काम करते थे, 
चाहे वह नाव या जहाज में बन्द गुलाम हो( 86//0) डअब/2 ) 


चाहे उनको जजीर से बाँधा गया हो, चाहे वे और किसी तरह 
रोके गये हा ् ः 


सजाओं में केंद को प्रथा सब से नहे क्‍ 
हाबस को यह परिभाषा बड़ी व्यापक है, इसमें कुछ जोड़ने को 
नहीं रह जाता, किन्तु केंद ही सज़ा का एकमात्र वरीका नहीं है। 
सच बात तो यह है सज़ाओं के क्षेत्र में यह सब से नवागन्तुक 
( ४22४:०४४४/ ) है। पहिले तो कैद थी ही' नहीं क्योंकि समाज 
इतना संगठित नहीं था कि वह किसी को कैद रख सके, उससे 
काम ले, उस पर पहरा रक्खे, उसे खिलावे इत्यादि फिर भी यदि 
हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो पायेंगे कि कैद का जो मूलतत्व है समाज 
से बाहर कर देना, पंक्ति से बाहर निकाल देना, गाँव से बाहर कर 
देना यह बहुत पहिले से ही सभी समाजों में यहाँ तक कि आदिम 
समाजों में मोजूद था। इसी प्रथा का अत्यन्त उम्र रूप हम झ॒त्युदंड 
में पाते हैं । इसी रूप को सिद्धान्त रूप में गारोफालो ने 7७» ८ 
-८६6/97८770/# तथा 7<&9 ० 776#470% कहा है। हम बाद को 
विभिन्न अपराधविज्ञानियों का परिचय देते समय इस सिद्धान्त की 
छान-बीन करेंगे।..ः क्‍ 
* 6०.0 झा वि आलीश ली के श्र े $ 
एस्किमो लोगों में सजा के तोर पर व्यंग 
अपराधों के लिये जितने प्रकार की सज़ायें दी जाती हैं, उनमें 
सबसे नरम शायद तम्बीह करना या मज़ाक छड़ाना है। इसमें 
सन्देह नहीं कि बहुत से लोग बहुत से काम मज़ाक का विषय हो 
| स्‍फक्क 4 छांदाएका 45 42०४ 2) /2/, 77, (४४72 द 


८० सन्‍सथनाथ गुप्त 


जाने के कारण तथा मेंप उठानें के कारण नहीं करते । एक तरफ 
जहाँ व्यंग तथा मेप का भय लोगों को बहुत से असामाजिक काम * 


से बचाता है, दूसरी ओर वे बहुत से कूठ तथा ढोंग ढकोसले के 
कारणभूत भी होते हैं । इस प्रकार इसका प्रभाव अच्छा भी रहता 


है बुरा भो। एस्किमो जाति में व्यंग का सज़ा के तौर इस्तेमाल होता. 


है। उनमें ऐसा होता है कि यदि किसी को किसी निन्‍्दनीय काम के 
लिये लज्जित करना होता है, तो सभा बुलाई जाती है। फिर कोई 
खड़ा होकर जिसकी निन्‍्दा करना अभीष्टठ है उसके कारनामों को 
खोलता है और सभा के सब लोग कहकहा लगाते हैं | यदि दोपी 
चाहता है तो वह इसका उत्तर देता है। फिर पंचलोग निर्णय करते 
हैं कि कौन ठीक है। चूँ कि एस्किमोलोग छोटे छोटे गिरोह में रहते 
हैं, इसलिये वे स्वयं ही जानते हैं कि सच्चा दोषी है या दोपषारोपश 
करनेवाला, इसलिये बहुत आसानी से निर्णय हो जाता है | 


सजा के अनन्त प्रकार 


एस्किमो लोगों के टन्टे तो इतनी आसानी से मिट जाते हैं, 

किन्तु ओर जातियों में अपराध के विरुद्ध तरह-तरह की सज़ाओं का 

उपयोग किया जाता था और है। सच बात तो यह है कि मनुष्य की 

कल्पना में जितनी तरह की यन्त्रणायें, अपमान तथा मृत्यु के तरीके 
हैं उन सबका सज्ञा के रूप में इस्तेमाल हो चुका हैं । 

दंड के विभिन्न सिद्धान्त 

हम पहिले मृत्युदंड को ही लें | आदिम काल से भजुष्य जाति 

एक प्रकार से सार्वेदेशिक पैमाने पर इसका गश्रयोग किया है। 

पहिले ही बताया जा चुका है कि मृत्युदंड पीछे असाम।जिक व्यक्ति 

को समाज से स्थायी रूप॑ से बहिष्कृत करने का विचार है । (७/४७४- 

44४20 /220/9 | ४४2 ) आदिम समाज में यह ख्याल था कि जो 


अपराध पर 


न 


. व्यक्ति किसी प्रकार प्रचलित समाज के कानून को तोड़ता है, वह 
देवी शक्तियों के विरूद्ध अपराध करता है इसलिये उसे समाज से 
दूर कर देना चाहिये या देवताओं की मेंट चढ़ा देना चाहिये क्‍योंकि 
उससे समाज गन्दा होता है। अपराधी के संसग से समाज के गन्दे 
होने के सिद्धान्त को &##/४८7०6/8 #0४०7 ०  ४४%४ याने अपराध का 
'संक्रमणु-सिद्धान्त कहते है । ससाज के विरूद्ध उसने अपराध किया 
इसलिये समाज उस पर वदला लेगा। यह है अपराध का प्रतिशोध 
सद्भान्त (#४०/४2708 #02०/9 ०४ ८7:४०) । अपराधी को कृत अपराध 
के लिये ग्रायश्चित्त करना चाहिये क्‍योंकि उसने बुरा काम किया । 
यह है अपराधका प्रायश्चित सिद्धान्त (०८१४३: #१४०% ० ##59577 
४४४ ) । आदिम लोगों को कुछ यह भी ख्याल था कि अपराधी 
व्यक्ति की समाप्ति से समाज की रक्षा होती है, उसको छोड़ दिया 
जाय तो समाज की हानि होगी | यह है सामाजिक रहा का सिद्धान्त 
( 2700/9 रथ 3०6८४ /#०/४४८४7०४ ) जब समाज में 2७5 2#:22/9 772 
या ८४#४८४ आदि ज्षतिपूर्ति लेकर अपराधी को छोड़ देने की प्रथा 
चल पड़ी, तो समभना चाहिये कि सिद्धान्त पीछे पड़ गये, किन्तु 
जल्दी ही देखा गया इससे बड़ी अव्यवस्था होती है। अतः सामूहिक 
जीवन फिर तगड़ा हो गया, और अपराधी ने जिस व्यक्तिको नुकसान 
पहुँचाया था, वह या उसके लड़के आदि मुद्दई न होकर स्वयं सरकार 
या समाज उसके विरूद्ध मुददई हो गया। बड़े-बड़े अपराधों में क्षतिपूर्ति 
उस ज़माने में चल सकी होगी जब गिरोह कबीले या कुल्ल की केन्द्रीय 
शक्ति कमज़ोर हो गई थी, साथ ही धन का मूल्य नया-नया बहुत 
बढ़ गया था, किन्तु ज्यों ही ये दोनों अवस्थायें गई, त्यों ही फिर 
ऊपर बताये गये सिद्धान्तों का प्रचलन हुआ | तब क्षुतिपूर्ति यदि ली 
भी जाती तो सरकार लेती, जिसका कुछ ही हिस्सा ज्ञतिप्राप्त (2६/४#४४८) 
को मिलता इस ग्रकार ज्षतिपूति का सिद्धान्त जिसका वत्तंमान अवशिंष्ट 
रूप जुर्माना है, समूह के प्रति अपराध के सिद्धान्त के सामने समाप्त 
द्‌ 


यर सनन्‍्सथत्ताथ शुप्त 


हो गया | अब अपराधी केवल व्यक्ति के निकट दोपी नहीं, बल्कि 

सारे समाज याने समाज के शासकों के निकट दोपी हो गया। जिस . 
व्यक्ति को नुकसान पहुँचा है, अब अपराधी को सज़ा देना उसका 
' या उसके परिवार का काम न रह गया; बल्कि राष्ट्र या गिरोह का 

काम हो गया । अब अपराधी को यह अधिकार न रहा कि धन 
देकर मुहरई को राजी कर ले। जब से यह अधिकार रद्द हो गया, 
- समझना चाहिये कि आधुनिक दंड का तभी से सूत्रपात्र हुआ 


मजा देने में अड़चनें 


एक व्यक्ति को सज़ा देना विशेषकर मृत्युदंड देना जितना सरत् 

' मालूम होता है उतना नहीं है केन्ट का वह कहना हम पाठक के 
. सामने उद्धत कर चुके है, जिसमें वे कहते हैं कि अपराध के द्वारा 
समाज का भारसाम्य नष्ट होता हे, उस को पुनःस्थापित करने के 
लिये यह जरूरी है कि अपराधी को सज़ा दी जाय | 
यदि अपराधी ओर अपराध का पात्र ( [#/#४४ ) यह दो ही व्यक्ति 
होते और किस तीसरे का उनसे कोई सम्बन्ध न होता वो 
इस प्रकार सजा देना सोलहो आने ठीक होता उस हालत में 
एक हत्यारे की हत्या कर दी जाती तो उस पर किसी को कुछ कहने 
सुननेका मोका न होता किन्तु मुसीबत तो यह है कि बातइतनी सरल 
नहीं है। मान लीजिये क ने ख की हत्या की, उस हालत में इस 
नीति के मुताबिक ख की हत्या कर दी गई, उसको फाँसी दी गई 
या बिजली को कुरसी पर बेठा दिया गया या दम घुटने वाले कमरे 
में ( ८(१९)१४८४४४४ह ८7८/४26" ) सें बन्द कर दिया गया, किन्तु 
देखना तो यह है कि इस सज़ा से समाज का भारसाम्य (१६४/४2/72%) 


बढ़ा या घटा । ख के घर का जो कुछ हो चुक हो चुका, अब क की 
फाँसी होने से क की स्त्री विधवा हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो 


अपराध 5 


वन्य 


गये इत्यादि । क की बीबी के पास रोटी का कोई ज़ारिया नहीं, वह 
जवान है, उसको दो बच्चा पालना है, चारों तरफ प्रलोभन की कमी 
नहीं है, यौवन की उसकी स्वाभाविक भ्रवृत्तियाँ भी है। रोटी कमाने 
का कोई तरीका उसे सीखाया नहीं गया, अत: उसका पैर डिग जाता 
है, वह एक की रखेली होकर रहती है। फिर उसका यार उसे छोड़ 
देता है। अब वह स्वयं बदनाम हो चुकी है, उसके पति को फाँसी 
हो जानेके कारण बदनामी तो पहिलेसे ही थी, अब उसके लिये सिवा 
इसके कोई चारा नहीं कि वह कोठे पर जा बैठे। बह बच्चों को 
उनके चाचा के यहाँ छोड़ देती हे, चाचा उनको यह कहकर निकाल 
देता है कि वे उसके भाई के लड़के ही नहीं हैं। ऐसा करने में 
उसका असली उद्देश्य यह है कि बच्चों की जो टूठी मड़ैया है उसके 
दो बिसवे ज़मीन को बह दाबना चाहता है । लड़के भाग जाते हैं, 
ओर अपराधी बनते हैं | अब बताइये कि यह भारसाम्य की स्थापना 
है, या और बिगाड़ना। कोई कहे कि ख का घर भी तो बिगड़ा 
होगा, इसलिये क का भी बिगड़ जाय, कहना न होगा कि यह बदला 
होगा, और कुछ नहीं। समाज को इस बदले से कोई फायदा नहीं । 
जो बातें क की फाँसी के बारे में कही गई वे ही बातें उसकी १० या 
बीस या पचास साल को ,केद के बारे में कमोबेशी सत्य के साथ 
कही जा सकती है । 


सजा न देने में भी अड़चने तथा आपत्ति 


यहाँ पर केन्ट की तरह कोई व्यक्ति चिल्ला पड़ेगा 
तो क्या हत्यारे को छोड़ दिया जाय ? कहना न होगा कि यह भी 
ठीक नहीं जचता | पहिले हम बता लें कि मृत्युदंड के बारे में दोनों 
पक्त का कया कहना है, फिर इस प्रश्न के सम्बन्ध में हम किसी 
नतीजे पर पहुँचने की चेष्टी करेंगे । 


प्छ 


मनन्‍्मथनाथ गुप्त 
मृत्युदंड के विपक्षियों का तक 


. जो झृत्युदंड के विपक्ष में हैं वे इस सम्बन्ध में जो कहते है वह 
यह है । 

( १) मृत्युदंड एकबार हो गया तो फिर किसी कारण से भी 
वापस नहीं लिया जो सकता ( ///०४०८८४८४ ) सभी न्‍्यायविशेषज्ष 
इस विपय पर सहमत हैं कि कभी कभी अदालत गलत व्यक्ति को 
दोषी करार दे देती है, बाद को इसका कभी-कभी पता लगता है, 
किन्तु यदि ऐसा किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में पता लगा ओर उस 
समय उसे फॉँसी हो चुकी है, तो उस अवस्था में सज़ा को वापस 
लेने की कोई गंजाइश नहीं रहती । 

(२) यह. प्रतिशोधात्मक ( 7०४29 ) है जैसा कि मेने क 
ओर ख के उदाहरण से दिख लाया 

( ३ ) इससे सुधार नहीं होता ( 2५४७४ #/#%४८/४४४ ), सुधार 
किस का होता ? जिसका सुधार होना चाहिये वह तो मर चुका। 
ओर किसी सज़ा के सम्बन्ध में सुधार का यह ढोंग भले ही चले, 
किन्तु इस सज़ा के सम्बन्ध में नहीं चल सकता । 
(४) इससे किसी को नसीहत नहीं होती (2५४७४ 40४2//०४) जिन 
: देशोंमें मृत्यु दंड उठा दिया गया है, देखा गया कि उनमें अपराधोंमें 
वृद्धि नहीं हुई, न जिन देशोंमें यह बन्द होनेके बाद फिर जारी हुआ 
उनमें ही कुछ अपराध घटा । अक्सर हत्यारे ऐसी मानसिक स्थिति 
में हत्या करते हें कि उन्हें कुछ सुधबुध नहीं रहती, कुछ लोगों की 
. समझ सें वह सामयिक तौर पर पागल हो जाता है, इसलिये सज़ा 
कुछ भी हो उसे परवाह नहीं रहती । चेसारे दे बेच सियों ने कह 
है कि लम्बी कैद फाँसी से कहीं अधिक नसीहत करने वाली है। 
उन्होंने अपने ज़माने में ( १७३४-६४ ) ऐसा ही पाया। 
( ५ ) इस दंड से सज़ा की निश्चयता घट जाती है, याने जब 


अपराध ८५ 


असेसर, जुरी, या जज जानते हैं कि यदि यह जुमे करार दिया 
जाय तो फाँसी ही देनी पड़ेगी तो वे सज़ा देने में हिचकते हैं, इस 
ग्रकार दोषी कभी-कभी सज़ा से ही बच जाता है । 

(६) इससे मानवीय भावुकताओं को ( 7&#कारोंदा:ं८॥ 
५७४४४%४675 ) को घक्का पहुँचता है, याने जल्लाद आदि जो लोग 
इसको काय रूप में परिणत करते है उनको मनुष्यता के दर्जे 
उतर कर काम करना पड़ता है। इस ग्रकार एक व्यक्ति की फाँसी से 
कई व्यक्ति का पतन होता है । क्‍ 

(७ ) यह सब से भयंकर इच्छाकृत हत्या है। और हत्या में 
से हत्यारे के हाथ से बचने के उपाय रहते हैं किन्तु इसमें कुछ बचत 
की आशा नहीं रहती । 


मृत्युदंड का पक्ष 
इसके विपरीत जो लोग मृत्युदंड पक्ष में है वे यह करते है कि 
(१ ) यह दंड समाज के ऐसे शत्र से जिससे उसे कोई उम्मीद 
नहीं छुटेकारा पाते का एकमात्र उपाय है। 
इस दावे के सम्बन्ध में यह जानने लायक है कि समाज का 
ऐसा शत्र कौन है जिसने एकवार कत्ल कर डाला , ( और शायद 
कभी न करे क्योंकि कभी वह परिस्थिति ही शायद न आये ) वह 
है, या वह व्यक्ति जिसने चोरी में १६ बार सज्ञा पाई। यह कोई 
काल्पनिक बात नहीं । हत्यारों में ( यदि वे पागल न हो ) बहुत से 
ऐसे होते हैं, जो किसीं कानूनी ( 7४४£%£४४ ) कारण से छूट जाते 
हैं, या जिन का पुलिस यंता नहीं पाती, किन्तु वे इसके बाद दुबारा . 
हत्या नहीं करते । यने बहुत कम करते है। अब पूछा जाय कि 
समाज का शत्र कौन है जो जीवन में एक घड़ी के लिये अपराधी 
हो गया था, या वह जो जीवन के ग्रत्येक पल में अपराधी बना रहा, 
और शायद ही कमी सुधरे। समाज की शत्रु ता की दृष्टि से तो 


नम मन्मथनाथ गुप्त 


उन्हींको फाँसी दी जानी चाहिये जो चाहे हत्या करें या न करें किन्तु 
ऐसे अपराधी हों कि सुधर न सकते हों । 

(२) यह ऐसी नसीहत करता हे जैसी कि कोई सज़ा नहीं 

(३ ) यह जो कहा जाता है कि मृत्युदंड को काय रूप में परि-, 
शुत करनेवाले जल्लाद आदि मनुष्य से पशु बन जाते हैं, यह 
प्रमाणित नहीं है । 

(४ ) यह एकमात्र उपाय है जिसस समाज को एस लोगों को 
पालने-पोषने से छुटकारा मिलता है जो इसके विरुद्ध वगाबर लड़ 
रहे है | ( #86.8 9१ ८2०2॥//7/2) 9६/ ४/१९४ ४/ ) 

मैंने ( १) के बारे में जो कहा वह (४ ) के सम्बन्ध में लागू है 

(४ ) यह वह उपाय है जिससे कि समाज का अच्छा उपादान 
रह जाता है, और असुधारयोग्य अपराधियों की नस्ल मिट 
जाती है। 

मैंने (१) के बारे में जो कहा है वह फिर ( ५ ) के सम्बन्ध में 

द्ृष्टव्य हे । 

केन्ट की कसोंटी पर मृत्युदंड 

संक्तेप में मृत्युदंड के पक्त तथा विपक्ष में ये ही तक दिये जाते 
हैं। इस सम्बन्ध में एक और विचाये बात है जो खास कर मृत्युदंड 
के विषय में ही नहीं, बल्कि सब सज़ाओं के बिपय में उल्लेखनीय 
है। मेंने पहिले ही कविजनोचित सज़ा या #6४7४४ /४८४४८७०४४ का 
उल्लेख किया है | उसके माननेवाल जैसा अपराध तैसा दंड देने के 
पक्त में हैं। कैन्ट ऐसे मतवाले बुजुर्गों में सबसे प्रधान हैं. । व कहते 
हैं कि अपराध और सजा की किस्म (४८75 ) एक ही हो। 
तदनुसार वे कहते हैं कि मृत्यु की सज़ा मृत्यु ही हो, क्‍योंकि किस्म 
के ख्याल से सत्यु की तरह कोई और बात नहीं हो सकती । सृत्युदंड 

के पक्षपाती बारबार इस बात को दुहराते हैं, किन्तु सूच्मरृष्टि से 


अपराध प्‌ 


देखा जाय तो यह बिल्कुल लचर सिद्ध होगा। जो हत्या का शिकार 
होता है, ओर जो फॉँसी के तख्ते पर मरता है, इन दोनों की परि- 
स्थिति में कोई भी सामंजस्य नहीं है (१) केवल इतना ही है कि दोनों 
मरते हैं। फाँसी और हत्या में ओर कोई सामंजस्य ही नहीं । 
ज्ेपाल के मृत्युदंद में मेंने नेपाल में सुना था कि इतना सामंजस्य 
ओर कर दिया जाता था कि हत्यारे ने जिस आप्त्र से सारा था, उसी 
अस्चर से उसे भी मारा जाता था, साथ ही उसे उस जगह पर लाकर 
मारा-जावा था जहाँ उसने हत्या की थी। में नहीं कह सकता कि 
मुझे जो यह बात नेपाल के मृत्युदंड के सम्बन्ध में कही गई थी वह 
कहाँ तक सत्य थी, किन्तु यदि यह बात सत्य रही हो तो [27 #/४ 
272० या १०४४८ /४४४52/४०४४ को इस रिवाज में कहीं से अधिक 
निभाया गया इसमें सन्देह नहीं | जो कुछ भीहो झत्युदंड में तो 
फिर भी जहाँ तक नतीजे का सम्बन्ध है कुछ सामंजस्य है, किन्तु 
भत्ता चोरी और जेल में किस तरह की समता है ? (२) 
अपराध ओर सजा में पारिमाणिक (<2/८४7/८४#26 ) समता 
केन्टके सिद्धान्त का जो दूसरा हिस्सा है कि अपराध और सज्ा 
की मिकदार या परिमाण में समता ( :#/#77 # 46677 ) 
हो, यह कहाँ तक संभव है ? इसके निभाने में तो व्यब- 
हारिक दिकतें और अधिक ज्ञात होती हैं। ( ३) भला यदि मान भी 
लिया जाय कि चोरी और कैद में किस्म की समता है तो यह कैसे 
पता लगे कि ताला तोड़कर चोरी करने में कितनी, सेंध में कितनी, 
पाकेट मारने में कितनी और ट्रंक एरने में कितनी केद हो ? इसकी 
कोई नाप का तो इस सिद्धान्त से पता नहीं लगता । 
(१) 7/#96७5 29 72 3७858 #. 88 
(२) ॥8४ 9.43 
(३) 788 ४.82 


दे मन्मथनाथ शुप्त 


मृत्युदंड योग्य अपराध 

यदि इतिहास को देखा जाय तो भी सृत्युदंड के साथ किस-किस 
अपराध की किस्म तथा परिमाण की समता है यह पता नहीं लगता 
इंग्लेड की ओर हम इृष्टि दौड़ाते हैं. तो हम पाते हैं कि वहाँ ते 
किसी अपराध को मृत्युदंड के योग्य करार देने के लिये मध्ययुग में 
होड़-सी मची रहती थी एक केवल जाजे तृतीयके राज्य में इतने नये 
अपराध सृत्युदंडयोग्य करार दियेगये कि सारे प्लान्टाजनेटों, स्ट्ओंद 
तथा ट्यू डरों के ज़माने में इतने अपराध मृत्युदंड ऋगार नहीं दिये 
गये थे। इस बृद्धि के कारण को बताते हुए १८१६ में कामन्स समा 
से कहा गया था कके प्रतिनिधि-शासन के कारण लोगों को कानन 
बनाने की जो सहूलियत प्राप्त हो गई, वही इसका कारण है। 
पालियामेन्ट के कुछ सदस्य तो मानों इसलिये उधार खाये बेठे रहते 
थे कि मत्युदंडयोग्य अपराधों की संख्या बढ़ाई जाय | १) शायद 
वे सममत हा इस प्रकार अपन को घमात्मा साबित करें, साथ ही 
दश के शंतहास से नाम रख जाये। बढ़त-बढ़ते ऐस अपराधों की 
संख्या २०० हो गई (२ ) होरेस बिन्डहैम ने इंगलैरड में तो ३४० 
तक मृत्युदंड के योग्य अपराधों की संख्या पहुँच जाने की बात 
लिखी है । हेनरी तृतीय के ज़माने में राजद्रोह के लिये एक 
सजा थी जिसको %#४८६/॥९ ७ 278 »१४४/ कहते थे. इसमें एक 
अकारक पाहये पर चढ़ाकर अपराधी के प्राण ले लिये जाते थे (३ ) 
(१९० मे एक कानून बना जिसके अनुसार फेदियों को गरम पानी 
मं उबाला जा सकता था | धमविरोधियों को खटे से बांधकर जला 
दिया जाता था ( ###6४ «7 ४८6 57८/6० ), यहा सज़ा राजद्रोही को 


असल“ पवन तल लनमनन +> मनन 
(१ ) (80०९१ 9 77. 77%2/७७ 2. ३० 


(२ ) (##क॥०/०९) दे /2०0/4९३ 2) 7>#. (5//% 
(३ ) /&##77%&%&6702) (०४, 8:88" #* 2 


तथा पांतघातों स्त्री को मिलती थी । फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के एक 
साल बाद याने १७६० तक इस ग्रकार ख टे से बॉँधकर जलाने की 
सज़ा कानूनी थी । ( १ ) 


मृत्युदंड की अधिकता के बिरूद्ध प्रतिक्रिया 

कानून बनानेवाले लोगों को मृत्युदंड में इतना विश्वास था 
; वे किसी प्रकार इस दंड के दायरेकों कम करना पसन्द नहीं 
करते थे । १८९० में जब यह प्रस्ताव किया गया कि दूकान से & 
'शिलिज्ग की चोरी इत्यादि छोटे अपराध के लिये फाँसी की सज़ा न 
दी जाया करें तो उस ज़माने के मुख्य विचारपति एलेनबरो ने कहा 
था “देश के सभी जजों के साथ इस बात पर मेरा एकमत है कि 
नता के कल्याणाथे अपराधियों के लिये जो आतंककारी विध्यन 
कानून में मौजूद हैं, उनको अक्षण्णु रक्खा जाय। आप लाडंगण 
इस बिल को कानून के रूप में परिणत करने के पहिले खूब सोच' 
लें। लाडंगण, में तो सोच नहीं पाता कि यदि आप लोगों ने इसको 
कानून रूप में परिणत कर दिया, तो हमारे समाज की गति क्‍या 
होंगी । हम उस समय यही समझ नहीं पायेंगे कि हम पेरों के बल 
खड़े है या सिर के बल ।” एलेनबरो की यह वक्तता व्यर्थ नहीं गई, 
क्योंकि यह बिल पास न हो सका, केवल यही केन्टरबरी के 
आकृबिशप तथा छे अन्य गिर्जे के महामहोपाध्यायों (/१/४/८:८५) ने 
इस बिल के विरूद्ध वोट दिया (२) कानून तो वहो रहा, किन्तु जनता 
इन कानून के अगड़घत्त पंडितों से अधिक मानवीय थी, इसलिये 
बह इन कानूनों की सहायता ही नहीं लेती थी। चोरी-छिछोरी के 

मामले सें कोई मदई बनने से इनकार करता था, यदि कोई बनता था 

(१ ) 6४4 ?. 4 

( २ ) (/727#6/०९॥ 89 7. #४६/6/४ 2. ४6 





६० मन्मथनाथ गुप्र 


तो बह शत्र ता के कारण | उसी हालत में कानून के इन विशेषज्ञों 
को अपनी मर्यादा का जोहर दिखाने का मौका मिलता था इस 
असफलता के बाद भी फॉँसी की सज़ा का क्षेत्र घटाने के लिय. कई 
प्रयत्न हुए। ऐसे-ऐसे अपराध मृत्युदंडयोग्य थ जैस किसी के बागीचे 
(2४/४ )में से कोई क्ाड़ी काट लेना, खरगोशों को पालने के बाड़े 
को काट देना, जिप्सी लोगोंके साथ अधिक हेलमल रखना ग्रीनविच 
के किसी पेन्शेनयाफ़्ते की ओर से घोका देकर पेन्शन ले लना, आम 
सडक पर नकाव (0/८5£) लगा कर चलना इत्यादि | इन अपराधों के 
लिये जनता मृत्युदंड का समर्थन न करने के कारण २०० मृत्युदंड- 
योग्य अपराधों में केवल २४ में ही कनून को अपना बलिदान लेने 
का मौका मिलता था। इस बात को दृष्टि में रखते हुए सर जेम्स 
मेक्रिनटाश ने एक सिलेक्ट कमेटी की नियुक्ति का प्रस्ताव किया कि 
अत्यन्त साधारण तथा छोटे मामलों में जो फाँसो की (| ) सज़ा 
रक्खी गई है कमेटी उसपर रोशनी डाले | प्रस्ताव रखते हुए। 
उन्होंने अपने समथन में सर विलियम ग्रेट के मत को उद्धत 
किया जो इस प्रकार था “गत शताब्दी के दौरान में बरावर मदई 
गवाह, वकील यहाँतक कि जज सब मिलकर यही प्रयक्न करते रहे 
कि यदि किसी कारण से अदालत में इस प्रकार का मामला आ ही 
गया है, तो जानते बूमते हुए उसे साबित ही न होने दिया जाय, 
जिससे कि कहीं अभागे अपराधी को रस्सी में न कूलना पड़े । फिर 
क्या यह उचित है कि एक पद्धति जिसके साथ समाज के किसी भी 
बुद्धमान्‌ व्यक्तिका सहयोग नहीं है रहने दिया जाय ?” स्मरण 
' रहे कि सर मेकिनटोश ने यह नहीं कहा था कि फाँसी बिलकुल बन्द 
कर दी जाय, बल्कि वे केवल इतना ही चाहते थे कि हत्या तथा अन्य 
कुछ भयंकर अपराधों तक ही इसे सीमित रक्खा जाया। १ में 


( ) (/7%४80/०2५ #. 38 


यह ख्याल स्वीकृत 6ुआ कि प्रत्येक अपराध की सज़ा में मृत्युदंड 
का जो विधान है वह न होना चाहिये, इस प्रकार एक ही वार में 
२०० मसृत्युदंडयोग्य अपराध में से १०० हो रह गये। १८५१७ तक 
जालसाज़ी मृत्युदंड की सूची से न निकल सकी | जालसाज़ी जिस 
प्रकार इस सूची से निकाली गई वह दिलचस्प है। जालसाज़ी से 
महाजनों तथा धनियों को ही नुकसान था, किन्तु अक्सर जब 
कोई जालसाज़ी का मुकदमा अदालत के सामने जाता तो जूरी के 
सदस्य सब कुछ देखते-जानते हुए भी केबल इस कारण कि अपराधी 
को कहीं फाँसी न लगे, मुकदमा प्रमाणित हुआ यह मानने से इनकार 
करते थ | जूरी के सदस्य सत्य की प्रतिज्ञा पर इस प्रकार लात मार 
देते थे, नतीजा यह होंता था कि मकददमे छूट जाते थ। वे अपनी 
प्रतिज्ञा की पवित्रता से मनुष्यजीवन को पवित्रता को बढ़कर समम्त 
थे। जो कुछ भी हो इस प्रकार मुकदमे छूट जाने से महाजनों को 
बड़ा नुकसान होता था इस कारण मख मारकर उन्हें कानून में 
सुधार करना पड़ा, ओर जालसाज़ी मृत्युदंड की सूची से निकाल 
दी गई । (१) 
चम्मच चुराने में फाँसी 

ज़रा फाँसियों के नमूने देखे जाय तो और भी आश्चय होता 
है। १८०१ में १२ साल के एक लड़के को किसी के मकान से एक 
चम्मच चुराने में फॉसी की सजा हुई थी। (२ ) ऐसे ही बीसियों 
उदाहरण है । 

पहिले फाँसी सावेजनिक रूप से दी जाती थी । इन मोकों पर 
भारी जनता इकट ठी होती थी | यह भी एक तमाशा सा हैं गया थां, 
कभी-कभ ; ऐसा हेता था कि जनता इकट ठी हे। गई किन्तु इतने में 
शत ४ कुक ० 7204707 09 7४८६० ॥7)% ६028 78.39 
( २ ) 76४४ 
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केई ऐसी बात हुई कि फाँसी राक दी गई ता जनता को बड़ी 
निराशा हाती। १८५४ में लाड पामरस्टन ने ८४ साल के एक 
व्यक्ति की फाँसी उम्र के कारण इस प्रकार रद्द कर दी, ता इसका 
नतीजा यह हुआ कि जनता के बड़ी निराशा हुई, ओर जा व्यक्ति 
यह सज़ा मोकूफ़ हैने की खबर लेकर आया था, उसको एकर्त्ित 
लोगों ने पत्थर से मारा । ( ) 


१८६१ तक केवल चार फाँसी के योग्य अपराध 


१८६१ तक इंगलेंड में केवल चार ही अपराध फॉँसी के योग्य 
रह गये अर्थात्‌ ( १ ) सरकारी डकों ( /00८65 ) में आग लगाना 
(२) सामुद्रिक डकेती जिसमें ज़वरदस्ती का प्रयाग किया गया हे। 
(2८2 279 20०४० ) (३) राजद्रोह ( /#४८४०४ ) (४) 
कत्ल या हत्या। ( -- ) नं० (१) और (२) शायद इसकारण 
रुत्युदंड के योग्य समझ गये हैं कि इ'लेंड एक सामुद्रिक शक्तिहै।' 
इस कानून से समझ में आता है कि इंगलैंड के नेता अपनी 
सामुद्विक शक्ति को कायम रखना कितना महत्वपूर्ण सममते हैं कि 
उसमें ज़रा सा हस्तज्ञेग भो सहन नहीं कर सकते, नहीं तो भला 
एक ज़मीन पर के कारखाने में आग लगाना और डक ( /00:8 ) 
में आग लगाने में तथा ज़मीन पर की डकैती और समद्र की डकैती 
में क्या पभेद है ? कहा जाता है (१) तथा (२ ) के अपराधों में 
१८६० के बाद किसी को फाँसी नहीं हुई । राजद्रोह में कहा जाता है 
केवल वूअर युद्ध में एक तथा १६१४-१८ के युद्ध में एकको फाँसी 
हुई। ( । ) हत्मा के सम्बन्ध में इ'लैंड में हर साल करीब ८ 
१५ ०73 290॥॥४७४७७७७छ ७ 
( -+ ) वक्ष 8.47 
(7) 70४४ 2.27 


हर, मन्मथनांथ मसुप्त 


हत्या की चेष्टा करे ( 67797 ८ #%#74४" ) तो भी फॉँसी होने का 
विधान है । 

(२) दफा १२१ के अनुसार जो कोई बादशाह के विरूद्ध ५६- 
धोषणा करता है, या इसका प्रयत्न करता है, या इसको तरगीब देता 
है, उसको मृत्युदंड या कालेपानी की सज़ा हागी, साथ ही उसकी : 
सारी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली जायगी | 

( ३ ) जलसेना या स्थलसना में बगावत कराने में, यदि वह 
बगावत है| जाय, १३२ दफा के अनुसार मृत्युदंड हे। सकता है। 


मृत्युदंड के तरीके 


पहिले ही बताया जा चुका है. कि मृत्युदंड के लिये आदिम 
काल से वे सभी उपाय काम में लाये गये हैं, जे मनुष्य की कल्पना 
मैं आ सकते थे । उनमें से कुछ मुख्य ये है--- 

(१) मारते-मारते मार डालना--प्राचीन असीरिया में 

खोपड़ी को कुचल डालने के लिये इस्तेमाल होता था। जुडिया 
में मैकाबिस के समय में इसका प्रयोग प्रचलित था । 

(२) शिरश्छेद--गदन उतारना या मूड़ मारना | इस उपाय 
का प्रयोग असीरिया, इरान, प्रीक, रोमन साम्राज्य, भारत, चीन, 
मिश्र, श्याम, इस्रायल क्रीब-क्रीब सभी जगह, था। 

(३) जलाना--बैबीलोनिया में आमतौर से ग्रचल्षित था, 
इसके अतिरिक्त सभी देशों में थोड़ा बहुत था । 

(४) क्रस पर चढ़ाना--रोमनों में यह उपाय उनके लिये 
प्रचलित था जो साम्राज्य के नागरिक न थे, इसका प्रारंभ शायद 
फिनीसिया से हुआ । 

(४) डुबा देना--बैबिलोनिया सें इन अपराधों के लिये 
अपराधी या अपराधिनी को जिन्दा डुबा दिया जाता था (क) 
परपुरुषणममन (ख ) अवाध्य स्त्री होना (ग) पतोह के साथ 


७ अपराध * दें 


व्यभिचार ( व्‌ ) पति की अनिवाय अनुपस्थिति में पति का घर 
छोड़ कर भाग जाना जब कि पति ने उसके गुज़ारे का पूरा बन्दोबस्त 
किया है ( डः ) बीयर शराब बहुत सस्ता बेचना । यह प्रथा यहूदी 
तथा रोमनों में भी प्रचलित थी । 

* (६) जंगली जानवरों से खिलवा या नुचवा कर मार डालना-- 
यहुदियों और रोमनों में प्रचलित था । 

(७) ज़िन्दा खाल खिचवा देना--असीरिया, इरान तथा 
प्राचीन सीथिया ( 4४)7४7 ) में प्रचलित था | 

(८) शूली पर चढ़ाना-- असीरिया तथा रोमनों में 
प्रचलित था * 

( ६ ) फाँसी--प्राचीन काल के इबरानियों में किसी अपराधी 
को अपमानित करने के लिये मृत्युदंड देने के बाद भूला दिया जाता 
था । बहुत सी जातियों में झत्युदंड का तरीका भी यही था। 

( १० ) ऊँचाई पर से खुड़का देना--रोमनों में रोस के टार्पियन 
पहाड़ से अपराधियों को लुड़का देना एक आम रिवाज था । विशेष 
कर चोरी के अपराधी गुलामों को यह सज़ा दी जाती थी। सुप्रसिद्ध 
42059: 7742/27 के इसप को इस प्रकार मार डाला गया था। 
असीरिया में भी यह प्रथा प्रचलित थी । 


( ११ ) पथराकर मारना--यहूदी तथा अरबों में प्रचलित था 

( १२) नरेटी दबा कर मार डालना--यहूदी और रोमनों में 
प्रचलित था । 

( १३ ) जहर पिलाना--पश्रीस में प्रचलित था । 
डाक्टर गिलिन ने इन्ही उपायों को अपनी पुस्तक (#7/8#0/८8) ८#र्थ 
४००४४) में गिनाया है, किन्तु मैं सममता हूं बिचारे गिलिन साहब 
ने इस सम्बन्ध में भारतवर्ष के राजाओं तथा बादशाहों की आध्या- 
त्मिक प्रतिभा का पता नहीं पाया था। अपराधी को दीवार में चुनवा 


६६ सन्‍्मथनाथ गुप्त 


देना, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा डालना, हाथ के बल तथा पैर 
के बल टगवा देना, विषघर सर्पो' में डलवा देना इत्यादि । भारतीय - 
शासकों की कल्पना इन उपायों से भी आगे बड़ो हुई थी | भारतीय 
पुराण में ग्रहाद का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस पर कहा जाता है 
उसके पिता हिरण्यकशिषु ने प्रचलित मृत्युदंड की सब प्रथाओं की 
प्रयोग किया किन्तु वह हरबार राम नाम को बदोलत बच गया। 
बचा या नहीं बचा इससे हमें कोई मतलब नहीं, किन्तु प्रह्माद 
उपाख्यान में हम उस ज़माने के मृत्युदंड की प्रथाओं का पता पाते 
हैं। प्रहाद पर खूब मजे में एक खोजपूर्ण निबन्ब जैस [%2//24 ८ 
उग्र) व खबोबक 20०77 #४९४४/४४५ लिखा जा सकता है । प्रह्मद 
को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया गया, विपधर सर्पा' में छोड़ा 
गया, पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया, जलाने का प्रयत्न किया गया, 
जल्लादों में छोड़ा गया, अन्त में कहा जाता है वे खंगभे से बोध 
गये, जब नसिंहावतार प्रकट हुए | इस दृष्टि से हम देखते हैं तो 
प्रहाद से बढ़कर एक अपराधविज्ञानी के लिये दिलचस्प व्यक्तित्व 
हिन्दुओं के पुराणों में नहीं मिलता । प्रह्मद के मामले से स्पष्ट है 
'कि हिन्दुओं को आदिम युग में ही तरह-तरह से मृत्युदंड देने की 
तरकीबें ज्ञात थीं। हिन्दू नरक को खोजने से बहाँ गरम तेल कढ़ाई 
आदि सें पापियों का भुना जाना मिलेगा। अनाहार में मारने का 
भी जिक्र एकाध जगह आया हे। हिन्दुओं के पुराणों की तरह 
मुस्लिम दोज़ख के अध्ययन से भी काफी दिलचस्प बातों का पता 
लग सकता है। 


मृत्युदंड के आधुनिक रुप फाँसी 
(१) फाँसी 


के (१ 2 सत्युदूड के आधुनिक रूपों में फाँसी से ही हम सब से 
आंधिक परिचित हैं, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यान्तगंत होने के कारण 


अपराध ६७ 


आरतवष में यही प्रथा प्रचलित है | फाँसो लगाने को जो तरीका 
है वह एक पूरे अनुष्ठान ( ८७#४७४०४) ) की तरह है। भारत में 
जिस प्रकार यह होता है उसका थोड़ा वर्णन ज़रूरी है। फाँसी की 
सज़ा हमेशा सबेरे को ही होती है, कुछ बहुत ही! खास राजनेतिक 
व्यक्तियों की फाँसी में इसका व्यतिक्रम हुआ है| जिस दिंन सबेरे 
किसी को फाँसी होनेवाली होती है, उसके पहिले दिन जल्लाद 
आता है, और जिस रस्सी से फाँसी लगानी होती है, उसमें बालू 
का भारी बोरा बाँधकर फाँसी लटकाता है। इस ग्रकार रस्सी की भी 
परीक्षा हो जाती है, और फाँसी के यन्त्र की भी | सबेरे ही फाँसी- 
वाले दिन मैजिस्ट्रेट जेल में आता है ओर साथ ही पुलिस की एक 
गारद भी आती है। पहिले फाँसीवाले की हुलिया का मिज्ञान होता 
है । इसके बाद मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जेलर या स्वयं मैजिस्ट्रेट 
अपराधी को पढ़कर सुनाता है कि क्‍यों उसे फाँसी दी जा रही है"। 
अक्सर फाँसीवाला कुछ भी नहीं कहता, किन्तु कभी-कभी वह 
बतला देता है कि वह दोषी था या निर्दोष । अवश्य ऐसे समय पर 
वह जो कुछ कहता है वह सच ही होता है ऐसा समझने का कोई 
कारण नहीं । इसके बाद उसको कोठरी से निकाला जाता है, किन्तु 
ऐसा करने के पहिले ही उसके हाथ पीछेसे रस्सी की सहायतासे 
कसके बाँध दिये जाते हैं| जब फॉाँसीवाला निकलता है तो वह 
प्राय: अपने धर्म के अनुसार ईश्वर का नाम लेता होता है, बहुत 
कम अवस्थाओं में वह गालियाँ देता है या फाँसी पर जाने से 
इनकार करता है । प्राय: वह स्वयं ही चलकर फाँसी के यन्त्र के 
पास जाता है। यदि वह जाने से इनकार करे, छुटपटाये या मसार- 
पीट करने पर उतारू हो तो उसे पकड़ लिया जाता है, और 
जबरदस्ती फाँसी की जगह पर पहुँचाया जाता है। न 
फॉसी का यन्त्र एक बहुत ही सरल यन्त्र है। दो बराबर उँचाई 
के लोहे के पतले बल्ले ( /१०/४5 ) परसे एक रस्सी लटकती हुई 


। 


होती है। इस रस्सी को इस प्रकार एक गोल लोहे की 'रंज्ञ से 
चलाते हैं कि वह सरक सके । जब फॉाँसीवाला आता है, तो सब 
तैयार होता है, और उसे इसी रस्सी के नीचे तख्ते पर खड़ा किया- 
जाता है| यह तख्ता ऐसा होता है. कि जल्लाद के हाथ में रेलों में 
सिगनल खींचने के ढंग का जो हैंडल होता है उसे खवींचते ही फॉसी- 
वाले के पैरों के नीरे से यह हट जाय। फाँसीवाले को तख्ते पर 
खड़ाकर उसके पैर रस्सी से एक दूसरे से बाँध दिये जाते है. । फिर 
जल्लाद उसको गले तक एक सुख टोपी ओढ़ा देता है, ओर उसके 
गले में फन्‍्दा डाल देता है | इसके बाद जेल सुपरिन्टन्डेन्ट रूमाल 
हिलाकर इशारा देता है, ओर जल्लाद के हेंडल खींचते ही तख्ता हट 
जाता है। फौरन फाँसीवाला नीचे कई फीट तक गिरकर फंदे के 
सहारे लटक जाता है । कहते है इस गिरने के साथ ही गदन टूट 
जाती है, और फोरन मृत्यु होती है। कर्भा-की ऐसा होता है कि 
गदेन नहीं टूटती, फिर तो फाँसीवाले को दस घुटकर मरना पड़ता 
है। कभी-कभी फाँसी की रस्सी टूट जाती है। ऐसी अबस्था में 
फिर रस्सी तैयार होती है, और फिर फॉँसीवाले को लटकाया जाता 
है । लटंकाने के थोड़ी देर बाद लाश निकाली जाती है तथा उसकी 
70677 #०४०४ याने मृत्यु की रिपोट लिखी जाती हे । जब यह 
रिपोट लिखने का काम खतम हो जाता है, तभी समझना चाहिये 
कि फाँसी का अनुष्ठान खतम होता है। यदि फाँसीवाले के मरने में 
ज़रा भी शक हो तो उसका भेजा फोड़ दिया जाता है या कुछ किया 
जाता है जिससे उसके मरने में कोई शक न रहे । 


जैसा कि कहा गया फाँसीवाले की कई बार गदन नहीं टूटती, 
ओर फाँसीवाले को दम घुटकर मरना पड़ता है, फिर कभी-कभी रस्सी 
भी टूट जाती है, इसलिये कुछ लोग यह कहते हैं कि फाँसी को 
छोड़कर बिजलोकी कुंसी या दूसरे उपायों का प्रयोग करना चाहिये | 


अपराध €६€ 


इनके विषय में समझा जाता है कष्ट कम होता है ता होताही नहीं । 
( २ ) बिजली की कुर्सी 

(२) ऐसे कहे गये उपायों में बिजली की कसी या ०/66#/#062॥770# 

है। अमेरिका के अधिकांश राष्ट्रों में यह ग्रचलित है। झृत्यदंडपग्राप्त 

को एक विशेष कुर्सी पर बाँध दिया जाता है, फिर बिजली का ज़ोर- 


दार करेन्ट दोड़ा दिया जाता है। सबसे पहिले अमेरिका के न्युयाक 
प्रान्त ने इसे अपनाया। 


( १ ) गैस का उपाय 


(३ ) अमेरिका के सभी राष्ट्रों में मृत्युदंड के लिये बिजली की 
कसी इस्तेमाल में नहीं आती, कुछ राष्ट्रों में उस उपाय का प्रयोग 
करते है जिसे ८502):८०7० या गेंस से मारना कहते हैं। अपराधी 
को एक हवाबन्द (८/7४27) कमरे में रक्खा जाता है, इस कमरे 
के साथ पाइपों के ज़रिये से गैसों के आधारों (#४४£/97४४४४) का 
संयोग रहता है। पत्ञक मारते ही कमरा गेस से भर जाता है। 
कहा जाता है यह सबसे यन्त्रणाहीन उपाय है, क्योंकि इसमें 
बेहोशी एक सिकंड से पहले आती है ।( -+ ) 

( ९ हर 
( ७ ) मडच्छेद 

(9) १७८६ की क्रान्ति के पहिले -फ्रान्स में गरीबों और 
अमीरों में प्रभेद केवल आथिक ही नहीं था, बल्कि गूरीबा और 
अमीरों को दिये जानेवाले मृत्युदंड के उपाय सें भीग्रभेद था। 


गरीबों को तो फाँसी दी जाती थी, किन्तु यदि कोई अमीर श्रेणी का 
दुर्भाग्य उसे सृत्युदंड तक लाया ( अमीर, अमीर की भी तो हत्या 
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करते थे ) तो उसका मुंड काटा जाता था। इस प्रकार देखने की 
बात है कि श्रेणी याथकय को कहाँ तक ले जाया गया था। १७प६ 
के पहिली द्सिम्बर को स्वनामघन्य डाक्टर गिल्लोतिन ( (७&//28 )०५ 
ने एक प्रस्ताव पेश किया कि एक ही अपराध के लिये जो धनियों 
और गरीबों को दो तरह से सज़ा मिलती है, एक सम्मानित दूसरी 
घणित, यह दर कर दिया जाय । तदनुसार क्रान्तिकारी फ्रान्स ने 
१७६१ के ४ सितम्बर को एक पूरा ताजीरात ( ४४४८7 ८०४४४ ) तैयार 
किया, जिसमें यह था कि मृत्युदंड का अब से एकमात्र तरीका मंड़ 
काटना होना चाहिये | डाक्टर गिलोतिन ने इस कारण एक यन्त्र 
का आविष्कार किया, * जिसमें मुड़ आसानी से काटा जा सके। 
बताया गया कि इस यन्त्र में मरने का कष्ट कम से कम रहकर व 
एक धक्का ( 5४४४७" ) तक ही रह गया है । ! 


हारस घन्डहम का मत 


मृत्युदंड के सम्बन्ध में करीब-करोब सब तथ्य हम बता चुके 

अब हमें इस विषय पर राय देनी है कि मृत्युदंड होना चाहिये या 
नहीं । हम यह भी बता चुके कि कुछ देशों में यह दंड कतई उठा 
दिया गया है, तथा इस उठाने के कारण उन देशों में हत्याओं की 
संख्या नहीं बढ़ी । इस सम्बन्ध में मि० होरेस की बात स्मरणु- 
योग्य है कि “इन दोनों तरह के देशों की ठीक-ठीक तुलना नहीं हो 
सकती, अधोत्‌ उनकी जहाँ मृत्युदंड है, और उनकी जहाँ नहीं हें। 
इन देशों में कोई साधारण बात (८०७७४०४ ८/807%27 2८767 ) नहीं है, 
जिसको लेकर हम किसी नतीजे पर पहुँच सके । साथ ही जिन कारणों 
से हत्याय होती रहती है उनसें भी प्रत्येक देश में समता नहीं । 
कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ चाहे कोई भी भयंकर से भयंकर हथियार 
खरीदा जा सकता है, किन्तु इसके विपरीत कुछ देश हैं जहाँ इनका 
77/2/7॥ 
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पाना कठिन है। फिर एक देश में पुलिस कितनी कारगर है, पागलों 
की तथा आधे पागलों की किस देश में कितनी देखरेख होती हैं, 
इन बातों का हमारे विवेच्य विषय पर बड़ा प्रभाव है । यदि 
इमलेंड में हथियार तथा ज़हर खरीदने की उतनी ही आज़ादी 
होती जितनी अमेरिका में है तो शायद लंडन में भी चिकागों की 
तरह जीवन-बीमा की फीस अधिक हो जाती 77. 


होरेस विन्डहैम का तक गलत 


सन्देह नहीं कि मिस्टर होरेस ने जो बातें कहीं है, उनमें कुछ 
वज़न है, किन्तु में समझता हूँ कि इस प्श्न को जितना टेढ़ा 
सममते है उतना नहीं है ।आखिर इतने बड़े प्रश्न को हल कर 
तभी दम क्‍यों नहीं लिया जाता ? कया जीवन की पवित्रता क्िघ्ली 
और प्रश्न से कम महत्त्वपूर्ण है, फिर यह लकीर की फकीरी क्‍यों ? 
मान भी लें कि रुमानिया और अमेरिका में कोई तुलना नहीं हो 
सकती, क्‍योंकि बतलाया जायगा कि उनकी आधिक-सामाजिक 
परिस्थितियों में फक है, किन्तु क्या यह कहा जा सकता है कि 
अमेरिका के राष्ट्रों में भी परस्पर मौलिक भेद है ? हमें मालूम 
है कि अमेरिका के ८ राष्ट्रों में मृत्युदंड नहीं है, मिचिगन ने 
१८४७ में इस दिशा में श्रीगणेश किया था। इन ८ राष्ट्रों के 
अतिरिक्त तैंतीस राष्ट्रों में वैकल्पिक तौर पर आजन्म कारावास 
दिया जाता है। साथ ही हम यह भी जानते हैं. कि इस कारण इनमें 
हत्या नहीं बढ़ी, जो बाकी सात राष्ट्रों में मत्युदंड है उन्हीं में हत्या 
भी सबसे अधिक है,-- इस प्रकार होरेस साहब की बातें तथ्य की 
कसौटी पर ठहरती नहीं । 


१०२ सन्मथनाथ शुत्त 


मृत्युदंड नहीं तो फिर क्‍या ! 


अब सिफ सवाल यह रह जाता है कि म्॒त्युदंड का उद्देश्य क्या 
है ? बदला ? नसीहत ? सुधार ? सुधार का ता प्रश्न ही नहीं रह 
जाता, कोई मर कर यदि सुधरा तो वह अपराधविज्ञान के किसी 
काम का नहीं है। स्वर्ग के रहनेवाले उस पर खुशी मनाना चाहे तो 
मनावें | तो अब प्रश्न संकुचित होकर इतना भर रह गया कि मृत्युदंड 
का उद्देश्य क्या है बदला कना ( #४%827 ) या दूसरा का नसाहत 
ऋरना (4४7४/7४४८४) ९ जितने प्रमाण मिल सकते हैं (४८7८ ८०८४/४४/) 
उनसे ज्ञात होता है कि झूत्युदंड नसीहत नहीं करता हे | हाँ, बदला 
अवश्य हो जाता है। यदि यह कहा जाय बदला स्वयं ( #०/ 5४ ) 
एक जरूरी चीज़ है, तो बात दूसरी है, नहीं तो मृत्युदंड का कोई 
उपयोग नहीं मालूम होता । मृत्युदंड का पक्तपाती एक बात और कह 
सकता है, वह यह कि “यह जो जीवन की पवित्रता के नाम पर एक 
अपराधी को बचाने की चेष्टा है एक ऐसे व्यक्ति को जिससे स्वयं 
इसकी पवित्रता को नहीं माना, कहाँ तक ठीक है ? क्‍या यह व्य्थ 
की बकमक नहीं है ? ऐसा एक जीवन रहा तो कया, गया तो 
क्या ! फिर हम क्‍यों न उस रास्ते को लें जिसमें समाज एसे व्यत्ति 
से बराबर के लिये छुटकारा पा जाबें ? क्‍या इस मामले में जो 
बिल्कुल ४८१ ४४4/ याने निरापद दिशा है उसे न लेना चाहिये १” 
यह तक नया मालूम पड़ने पर भी विश्लेषण करने पर इसमें भी 
बदले की प्यास मिलेगी | यदि हम कहते हैं कि बदले की प्यास को 
बुकाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो कुछ लोगों को यह डर होता है 
कि कहीं सज्ञा की सारी नींव ही न ढह जाय। फिर यह प्रश्न 
साथ ही उठता हे कि हत्या के अपराधी को फाँसी के तख्ते 
से उतारकर उसके साथ आजन्म जेल या कालेपानी का पुछल्ला 
किस [संद्भान्त के अनुसार लगा दिया जाय ? कया इतना ही कहना 
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यंथेष्ट न होगा कि ज्यों ही वह सुधर जाय, ओर योग्य अधिकारियों 
ई (०४४४४ ८४720४7०5 ) को यह विश्वास हो जायक बह 
आइन्दा ऐसा काम न करेगा, तयों ही वह छोड़ दिया जाय--चाहे 
ऐसा ले महोने में हो हो । यदि यह मान लिया जाय तो यह केबल 
सीवाले के लिये ही क्यों सब के लिये होना चाहिये । एक व्यक्ति 
को डकेती में १० साल को कैद ही क्‍यों हो, यदि तीन ही साल से 
वह सुधार जाय तो ? उसके बाद उसे बन्द रखता तो बरला भजे 
ही हो, किन्तु सुधार से इस रखने का कोई वास्ता न होगा। संभव 
है कि ऐसा करने से उसमें जितना सुधार हो वह भी जाता रहे । 
सजा स अपराध का सम्बन्ध कया हा ६ 


यदि हम इस सिद्धान्त को माने तो कहना पड़ेगा कि सज्ञा से 
अपराध का कोई सम्बन्ध न होना चाहिये, बल्कि सज़ा याने कट्ट 
( ४८०४ ) रोक ( +ि6##८#% ##6 #072%०४ ) तथा कैद उतनो हो 
होनी चाहिये जितनी कि उसके सुधार के लिये ज़रूरी हो, चाहे 
उसका अपराध कुछ भी हो । इस सिद्धान्त का अथ यह भी हुआ कि 
एक व्यक्ति को चम्मच चुराने में शायद २४ साल जेल में रहना पढ़े, 
या शायद उसके विषय सें कभी उचित अधिकारी को विश्वास ही 
न हो कि बह चोरी छोड़ेगा, तो उस हालव में उसे शायद कभी न 
छोड़ा जाय | हमारा तो तजबा यहो है कि हत्या ( बशर्तें घन 
छीनने के दोरान में को गई पहिले से सोचों समझी हुई हत्या न 
हो, मनुष्य एक से अधिक बार जावन में नहीं करता, किन्तु चोर 
बहुत कम सुधरते है | इस दृष्टि से हत्या कानेवाल्ा जल्दा छुट 
जायेगा पर चोर देर में छूटेगा। इसीको दूसरे शब्दों में #62/8४7४4८/8 
४४४४४ या अनिश्चित सजा का सिद्धान्त कहते हैं । 


सुधार का मानदुड क्या ह $ 
इस सम्बन्ध में यह प्रश्न बड़े महत्तव का है कि कौन यह तय 
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सं) 


करेगा कि अपराधी सुधर गया, क्‍या ऐसा कोई उपाय है जिससे 
बिल्कुल न सही ६६ फी सदी सही तौर पर यह पता लग सके कि. . 
कौन सुधरा और कौन नहीं | जिस समय में जेल पद्धति पर विचार 
करू गा उसं समय इस पर विस्तार के साथ आलोचना करू गए, 
किन्तु यहाँ इतना बतला दू कि जेल में केदी कैसा व्यवहार करता' 
है, याने उसका जेल का हिस्दट्री टिकट ( 27770) ४662४) बिल्कुल 
यह बता नहीं सकता कि बाहर वह क्‍या करेगा, या उसका आचरण 
कैसा रहेगा | इस हालत में यह कैसे पता लगेंगा कि वह सुधरा 
या नहीं सुधरा । मनोविज्ञान ( 2?)४४४४7 ), मनोचिकित्सा, 
( 20)४१०४४८/)४५ ) मनोविश्लेषण इस तरह उन्नाति कर रहा है कि 
शायद शीघ्र ही निश्चित रूपसे इसका पता लगा लेना संभव हो, किन्तु 
जब तक यह संभव नहीं होता तब तक वत्तेमान पद्धति जिसमें 
अपराध की असामाजिकता ( &#-5०2८/४०55 ) को डिय्नी को 
देखकर सज़ा दी जाती है, ही रहेगी । हाँ इतना वत्तेमान अवस्था में 
भी इस पद्धति के अन्दर संभव होना चाहिये कि केदी जेल के 
अन्दर अधिक से अधिक छूट या निशान (#४#४5.४०% 0 3४॥72222) 
पा सके तथा नेकचलनी के कारण पहिले छोड़ा जा सके । 
केवल देशद्रोह ( 2220-#645०8 ) प्ले मृत्युदंड हो 
कैद तथा जेल पद्धति के सम्बन्ध में हम प्रथक अध्याय में 
विस्तृत आलोचना करेंगे, इसलिये अनिश्चित सज़ा के प्रश्न पर 
आगे न लिखकर यहाँ मृत्युदंड के सम्बन्ध में अपनी अन्तिम राय 
व्यक्त कर देंगे। सब बातों को दखने, सोचने, समझने के वाद मैं 
इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मृत्युदंड के होने से कोई लाभ नहीं । 
हाँ, साथ ही में सममता हूँ कि देशद्रोह ( #४४४०७ ) में सृत्युदंड 
होना चाहिये, क्योंकि भयंकर देशद्रोही को जेल में रखना खतरनाक 
है, यदि वह किसी प्रकार भाग गया तो संभव है कि देश को 
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रसातल पहुँचा दे | ऐसी हालत में उसे कहीं बन्द रखना वहुत बड़ा 
खतरा लेना होगा । एक खूनी यदि भाग जाय, और बाहर जाय तो 
अधिक से अधिक दो एक व्यक्ति को खतरा पहुँच सकता है, किन्तु 

मांगे हुए देशद्रोही से सारे राष्ट्र को खतरा है| अवश्य साथ ही 
'यह बात याद रहे कि बहुत भयंकर देशद्रोही को ही यह सज़ा 
दी जाय | 


आजीवन कारावास तथा केद 


मृत्युदंड के बाद ही आजीवन कारावास का ( #ब#5?07 ६70 
० ४2४४ ) का नम्बर आता है, हम इसका जेल-सम्बन्धी अध्याय 
में आलोचना करेग। इसी प्रकार केद की आलोचना भी हम उसी के 
साथ करेंगे । 


जुर्माना, च्तिपूति, भत्ता 


किन्तु इनके अतिरिक्त जुमोना, सम्पत्ति की ज़ब्ती-बेंत की भी 
सज़ा प्रचलित है| इनमें जुमोना और सम्पत्ति की जब्ती पर हम 
कुछ तो पहिले ही कह चुके हैं, कैद से यह सज़ायें कहीं नरम है। यह 
कहा गया है कि अदालत जहाँ तक हो सके केद के बदले जुमाना 
करे, जिससे कि लोगों पर केद होने की शर्म ( :#&९&०८ ) आसानी 
से न लादी जाय | इसके साथ ही लोग रोज्ुगार खोने से बचे। 
जिन मामलों में अपराधी का उद्देश्य अपराधकर धन इकट्ठा करना 
है, उनमें जुमोना होना उचित समझा गया है, क्‍योंकि लोभ के वश 
उसने अपराध किया, और इसलिए सज़ा में उसके लोभ को ही 
धक्का दिया जाय । मा रपीट में चोट पहुँचाने के लिये ३२४ ( किसी 
खतरनाक उपाय से चोट पहुँचानी ), ३२४ ( जब शदीद ), ३२६ 
( किसी खतरनाक अख्न से जब शदीद पहुँचाना ) आदि ताज़ीरात 


हक 


हिन्द में जो दफे है, उनमें जुसमाने का विधान है किन्तु 
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अक्सर जुर्मा ना नहीं किया जाता। मरी राय हे कि जुर्माना पहिले: 
हो फिर केंद, याने जुमोना अवश्य हो, ओर उसमें से वसूल किये 
गयेरुपये से कम से कम इतना चोट पाये हुए (26:४४ ) को 
दिया जाय कि वह अच्छी तरह अपना इलाज कर सके, तथा 
यदि उसकी चोट ऐसी है कि बह बेकार हो गया तो उसके लिये 
उसी में से, या राष्ट्र की ओर से पेनशन का प्रवन्ध हो । इसी प्रकार 
बलात्कार में भीख्री के लिये जुमाने से पेनशन की व्यवस्था की जाय 
क्योंकि भारतवर्ष की वत्तमान अवस्था में स्री अक्सर बलात्कृत 
(/०/१४४ ) होने पर घर से निकाल दी जाती है। 
प्म्पत्ति की जब्ती 
“सम्पत्ति की ज़ब्ती और जुमाने में कोई मौलिक अभेद नहीं हे, 
किन्तु सम्पत्ति की ज़ब्ती के समय इसका ख्याल रखना ज़रूरी है 
कि अपराधी पर निभर लोग रोटी को तरस न जायें, जिससे कि 
अपराधी बनने के लिये ओर नई गूंजाइस न हो जाय । 


गारीरिक सजा (८००८ ##9359%60४2 ) 


शारीरिक सज़ा के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि यह बबर 
है, किन्तु सभी देशों में इसका बेत के रूप में प्रयोग प्रचलित है । 
स्मरण रहे कि यहाँ मेरा मतलब गेरकानूनी शारीरिक सज़ाओं से 
नहीं है । यूरोप में /४#४ /27 ४४ ८४ की सज़ा केवल पुरुषों के: 
लिये ही नहीं बल्कि स्त्रियों के लिये सी थी। मध्ययुग में यूरोप में 
यह प्रथा बहुत दिनों तक रही कि अभियुक्त से जब पहिले अपराध 
स्वीकार करा लिया जाता था, तब उसको सज़ा दी जाती थी। कई 
ऐसे अभियुक्त होते थे कि वे अदाल्नत में बिल्कुल चुप हो जाते थे । 
इसका नतीजा यह होता था कि अदालत की कारवाई में वाधा 
पड़ती थी, और वह आगे नहीं बढ़ पाती थी, किन्तु फिर भी 
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इससे अभियुक्त बच जाता हो ऐसा नहीं | उस अवस्था में अदालत 
,उसके लिये यह हुक्म देती थी-- 

“लिहाजा तुमको जेल वापस ले जाया जाय जहाँ से कि तुम 
आये हो, और वहां तुम एक नीची कोठरी में रक्खे जाओ जहाँ 
कोई रोशनी न घुस पावे । फिर तुमको चित्त करके खाली जमीन 
पर ज़ेटाया जाय, तुम्हें एक चिरकुट पहना दिया जाय जो कि केवल 
तुम्हारे कमर के ही इृदगिद हो, ओर बाकी सब स्थान नंगा रहे । 
इसके काद तुम्हारे शरीर पर जन्‍्जीरों का ब्रोक डाला जाय, इतना 
कि तुम बदोश्त न कर रूका, बाल्क उससे भी ज्यादा। पहिले दिन 
तुम को खान-पीने के लिये केवल तीन लुकमे रोटियां दी ज़ार्ये 
दूसरे दिन जेल से सबसे करीब का रुका हुआ पानी जहाँ हो 
उसके तान घू तुम्हें पिज्ला दिये जायें, तीधरे दिन फिर तीन लुकसे 
रोटी के तुम्हें दिये जाय, इस प्रकार अन्च॒ तक एक दिन रोटी के 
लुकमे और दूसरे दिन पानी के तीन घूँट तुम्हें दिये जार्य, जब तक 
तुम मर न जाओ | 7६ 

अभियुक्त की चुप्पी पर युगों के दृष्टिकोण 

इसप्रकार की सज़ा अन्तिम बार १७४९ सें केम्ब्रिज के 45:४#2४४ 
में दी गड्ढें।। १७७२ में यह तय किया गया कि जो अभियुक्त 
इस प्रकार अपने दोष के सम्बन्ध सें हाँ ना कुछ न कहे, उसे दोषी 
मान कर जो उचित सज्ञा हो वह दी जाय | १८९८ में यह बात तय 
हुई कि अच्छा जो व्यक्ति इस प्रकार चुप्पी साथ जाय, उसके 
सम्बन्ध में यह समर्का जाय कि बह यह कह रहा है कि वह 
निर्दोष है ।+- 
| (/2/#9/0९ 9 29 7४४८४ #79४६606/2 2.87 
| 78४. 
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हेनरी हक लत. के. 
हेनरी फिल्डिं के मत क्‍ 
१७४१ में हेनरी फिल्डि' नामक एक व्यक्ति ने जोरों से यह - 
कहा कि इ“लेंड में जो अपराधी के साथ बर्ताव होता है, बह सबसे 
अधिक मलुष्यतापू्ण है। इसी साँस में इस महाशय ने /४/22 के 


साथ जो अपराधी को कान छेदकर टाँच दिया जाता है उस 
ग्रचलित प्रथा का समंथन किया । 


सभी सजा शारीरिक कष्ट, फिर भी बेत लगाना विशेष 


आधुनिक समय में सारे सभ्य जगत में हवाल्ाती को शारीरिक 
यन्त्रणायें ( ####४ ) की प्रथा उठा दी गई है, किन्तु शारीरिक 
दंड को कहीं भी बिल्कुल उठा नहीं दिया गया है।यों तो बेड़ी 
डालना, हथकड़ी डालना, खड़ी हथकड़ी देना तथा कड़ी मशकृत 

है के हक प क. 

करने के लिये बाध्य करना भी शारीरिक कष्ट के अन्दर आ सकते 
करत प्रो आप हूँ 4६ हे ० ५ है व 
हैं, ओर आते हैं, इनका प्रयोग तो सत्र है. ही किन्तु इनकी निवि- 
डृता तथा गंभीरता उतनी नहीं है जितनी बेत लगाने की है। केवल 
कर ज [4 अर कक के 6५५ 
बेत की ही एक ऐसी सज़ा है जिसको आधुनिक दंडों में शारीरिक 
दूंड कह सकते हैं । 


बेत मारा जाय या नहीं 


बेत के सम्बन्ध में सब शारीरिक सज़ाओं की तरह एक तरफ 
तो यह कहा जाता है कि यह अमानुषिक है, किन्तु कैन्ट के उस 
सिद्धान्त को देखते हुए कि सज़ा के साथ अपराध का गुणुगत 
( 4४22776/8 ) तारतम्य होना चाहिये, कुछ लोगों का कहना है 
कि जहाँ अपराध के लिये निष्ठुरता का प्रयोग किया गया हो, जैसा 
डकेती में, या जहाँ शारीरिक सुख ही अपराधी का उद्देश रहा हो 
| 2#४४, ?. 26. 


अपराध श्०६ 


जैसा बलात्कार में वहाँ शारीरिक दुख देने की नोयत से बेत मारना 
ज़रूरी है। यदि कैन्ट का गुणगत तारतम्य का सिद्धान्त मान लिया 
जाय, तब तो इस बात को मानने में कोई भी दिक्कूंत न हो, किन्तु 
जैसा कि सब सज़ाओं के सिलसिले में कहा जा चुका है इस मौलिक 
सिद्धान्त के बारे में भी कहा जा सकता है कि अपराध को बन्द 
करना हमारा उद्देश्य है, या बदला लेना ? 
हक का ५/ कहाँ चने लकी 
बेत की सजा कहाँ कहाँ ओर क्‍यों ! 

बत की सज़ा वत्तेमान युग में केबल साधारण अदालतों में ही 
नहीं, फीोज तथा जलसेना में भी प्रचलित है। जेल में अनुशासन 
कायम रखने के लिये कुछ खास मौका पर भी बेत का प्रयोग किया 
जाता है। भारतीय जेलों में कैदियों को इस समय केवल तभी बेत 
लगाया जाता है जब कि वे दंगा कर दें,या जेल कमंचारी पुर 
हमला करें | मशक्कत से लगातार बहुत दिनों तक इनकार करते 
रहने पर भी बेत लगाया जा सकता है, इसी प्रकार कभी-कभी जेल में 
अप्राकृतिक व्यभिचार के कारण भी बेत लगाये गये है. ऐसा मेंने 
देखा है। मेरा निजी तजबों यह है कि अपराधी बेत से बहुत ज्यादा 
डरते हैं, अक्सर क्या हमेशा मैंने देखा है कि वे तीस बेत सहने के 
बजाय एक साल जेल में रहना अधिक पसन्द करते है। जेलों में 
कैदी दंगा-फसाद तथा अफसरों पर हमला नहीं करते, इसका एक 
बड़ा भारी कारण बेत का भय है, इसमें कोई सन्देह मम नहीं हे। 
अप्राकृतिक व्यभिचार के बहुत कम मामले जेलरलोग सजा के लिये. 
पेश करते हैं, इसलिये इस अपराध के ऊपर सज़ा का कया विशेष 
असर पड़ता है यह कहा नहीं जा सकता । इस विषय पर हम आगे 
फिर जेल पर विचार करते हुए विचार करेंगे। 

बेत सब मर्जो की दवा नहीं 
अवश्य कुछ बदमाश ऐसे हैं जो बेत खाकर भी अनुशासन में 
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नहीं आते, बल्कि बेत से वे अपने साथियों में ओर वीर हो जाते है । 
चंक़ि बेत से अपराधी डरते हैं, इसलिये यह सममना कि वह सब 
सर्जा की दवा ( ४४८४८ ) है गलत है। कोइ भी जेल का अफसर, 
इस बात को मानने के लिये वाध्य होगा कि एक तरफ तो बेत से 
कुछ लोगों पर रोब जम जाता है, किन्तु दूसरी तरफ बेत लगाने 
पर भी कुछ लोगों पर बिल्कुल असर नहीं होता हे। १८७२ में 
केवल कोयम्बटूर सेन्ट्रल तथा जिला जेल में ४०० कैदियों को 
अनुशासन-भंग के लिये बेत लगे, किन्तु अब मुश्किल से 
सारे हिन्दुस्तान की जेलों में हर साल जेल के अपराधों के लिये 
१०० व्यक्ति को बेत लगते हैं, फिर भी आजकल जेल का अनुशा- 
सन पहिले से कहीं अधिक अच्छा है यह तो मानी हुई बात है। 


बेत की परीक्षा 


कुछ अपराध विज्ञान के विद्वानों की समझ में कम-उम्त के अपरा- 
धियों को पहिली बार बेत लगना चाहिये। में नहीं समम्मता इससे 
विशेष कुछ फायदा होता है, जितने भी दबाड़े हैं उनमें से अधिकतर 
लड़कपन से अपराध करते रहे है, ओर उनको बेत भी लग चुके हैं 
जिससे प्रमाशित है कि उन्हें बेत बेकार को लगे। यदि यह मान भी 
लिया जाय कि एक कम-उम्र चोर को बेत अखर जाते हैं, किन्तु 
साथ ही उसे यह विश्वास भी तो हो जाता है कि आइन्दा वह चोरी 
करे तो उसे बेत नहीं लगेंगे, बल्कि कैद या दसरी कोई सज़ा होगी 
ऐसी हालत सें क्‍या उम्मीद की जा सकती है कि वह बेत से घबड़ाये 
तथा चोरी न करे । बेत का क्‍या असर है यह पता तभी लग सकता 
है जब कि अपराधी के सामने एकबार बेत लगने के बाद फिर 
उससे अधिक बेत लगने का डर मोजूद हो, किन्तु वस्तुस्थिति यह है 
न 0 लि 
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कि ऐसा नहीं होता । मैजिस्ट्रेट लोग पहिली वार केत देकर दूसरी 
बार ेद ही देते हैं । 


सज़ा-निणेय या विचार के तरीके 
अपराध के साथ ही साथ इस प्रकार हम देख चुके कि सज़ा 


की धारणा अनिवाय रूप से बँधी हुईं है। आदि काल से ही यह: 
समझता गया है कि न्याय का लम्बा हाथ अन्यायी को हानि पहुँचाये 
बग र॒न्यायी ( %.४ ) की सहायता नहीं कर :सकता ।+ यह 
भी हमने देख लिया कि यह धारणा कि अपराध के बाद अपराधी 
के साथ असाधारण बर्ताव किया जाय जिसे शुद्धि, प्रायश्चित्त या 
सज़ा जो चाहे कहिये, बहुत पुरानी है | * हमने यह भी दिखाने 
की चेष्टा की कि समाज के इस प्रयत्न के पीछे क्या-क्या उद्देश्य 
तथा संस्कार हैं, तथा उनको ढकने के लिये या स्पष्ट करने के लिये 
क्या-क्या सिद्धान्त निकाले गये हैं | अब हम संक्षेप में बतलायंगे 
कि सज़ानिणय, दोषनिणुय या विचार के क्या तरीके हैं। 


इ“लेंड की (४०४८४०९)) प्रथा 

हम पहिले ही बता चुके कि यहूदियों में सेकक्‍्चुअरी की ग्रथा थी, 
याने अपराधी व्यक्तिगत बदले से भागकर किसी पविन्न स्थान में 
आश्रय ले सकता था, वहाँ वह व्यक्तिगत बदले से तब तक बरी 
समझा जाता था जब तक कि उसके मुकदसे का फैसला हो जाय | 
किन्तु इ“लेंड में सेंक्चुअरी से दूसरी ही पद्धति का बोध होता था । 
इस देश सें यह ग्रथा थी कि एक अपराधी जाकर किसी गिजो या 
उसके दायरे में आश्रय ले सकता था, केवल्ल राजद्रोह या धर्मेद्रोह 
की ही हालत में उसको आश्रय नहीं दिया जाता था। दूसरे 
$ 346८/४४४४ ० उ7289/ 70/6 29 7, 8. छद्वाशं/ 0. 34. 
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अपराधों में अपराधी गिर्जे के अन्दर आश्रय लेने पर एक सीमित 
काल तक बरी समझा जाता था | इस अवधि के अन्त के बाद उसे 
टाट पहिनकर कारोनर ( ८०/०४७/ ) के पास जाना पड़ता था, फिर 
अपना अपराध स्वीकार करते हुए यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि 
वह राज्य के बाहर चला जायगा। उसको राज्य छोड़ने के लिये 
समय दिया जाता । यदि इस समय के बाद वह राज्य छोड़कर, 
न जाता, या छोड़ने के बाद बिना अनुमति ग्राप्त किये लोट आता 
तो उसे सख्त सज़ा दी जाती थी | अपराधी राज्य छोड़कर अवश्य 
चला जावे, ओर धोखा देकर रह न जाय, इसलिये उसे यह हुक्म 
दिया जाता था कि वह फलाना बन्दरगाह से फलाने दिन के अन्दर 
रवाना हो जायगा । साधारणत: डोबर तथा प्िमोौथ (2002 &#/ 
2/%७०४४४) से इस प्रकार के लोग रवाना किये जाते थे । यहाँ से इस 
प्रकार राज्य छोड़कर जाने के बाद बे यूरोप के अन्य देशों में अपनी 
हरकत जारी करते थे । | 
इस प्रथा का विस्तार 

जेम्स प्रथम के समय में यह प्रथा दूर किये जाने पर भी, 
दीवानी अपराधियों के लिये गिर्जो" में आश्रय लेने की प्रथा 
बहुत बाद तक ज़ारी रही। लंडन में ऐसे स्थान कई थे जहाँ 
अपराधी जाकर आश्रय ले सकते थे, इनमें सबसे मख्य वेस्टमि- 
मिन्टर था, जिसमें बहुत जगह थी, ल्वैकफ्रायर में लेखक लोग 
आश्रय लेते थे ; इनके अतिरिक्त सावय तथा सोथवाक भी इस काम 
के लिये थे। ये स्थान हमेशा दुष्टों से भरे पढ़े रहते थे, जहाँ से वे 
कानून को अगूठा दिखाते रहते थे । 


मुद्दे और मुद्दालह के मल्लयुद्ध से अपराधनिर्णय 
सध्ययुग में अपराध के पता लगाने की एक दूसरी अणाली 
| (77७#0०29 2 77%28%8 #. 34. का 
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थी जिसको “7८४७. 0 2८77४? या 7१/5७/ 29 ८०७७४४० कहते थे । 
: यह एक आदिम अथा है। पहिले-पहल इ“गलै'ड में इसकी ग्रथा 
चविलियम ग्रथमके समय में चलाये जानेका पता मिलता है। इस प्रथा 
के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर ऐसा अभियोग लाता 
थर जिसे वह साबित नहीं कर पाता, तो अभियुक्त को यह अधिकार 
होता था कि वह अभियोक्ताको लड़नेके लिये चुनोती देता फिर दोनों 
में युद्ध होता । यदि अभियुक्त जीतता तो वह निर्दोष समझा जाता 
था किन्तु यदि वह हार जाता तो उसे दोषी समझकर फाँसी दे दी 
जाती थी। इस प्रथा के पीछे यह धारणा थी कि अभियुक्त यदि 
निर्दोष है तो इश्वर उसकी सहायता करेगा । (१) इस ग्रथा को 
इसलिये 'इंश्वरी फेसला' ॥४०0%४७४/ ०४ ८०४ भी कहते थे । इ'गलै'ड 
में १८१८ तक यह ग्रथा कायम रही । (२) इस सम्बन्ध सें यह पता 
चलता है कि १८१८ में मेरी ऐशफोड' नामक एक युवती की हत्या 
के लिये अब्राहम थानेटन नामक एक व्यक्ति पर मुकदमा चला, 
किन्तु अदालत ने अब्राहम को इस मुकदमे से बरी कर दिया। इस 
पर मेरी के भाई ने अदालत के सामने यह अर्जी पेश की कि उसे 
अब्राहम से लड़कर इस बात को तय करने का अधिकार दिया जाय 
कि मेरी का हत्याकारी अब्राहम थानेटन है या नहीं | इस समय 
तक इस ग्रकार दोष निर्णेय का जो कानून था, वह रद्द नहीं किया 
गया था, अतः माननीय जजों को मेरी के भाई की माँग माननी 
पड़ी | इस प्रश्न पर फेसला देते हुए विचारपति ऐलेनबरो ने कहा 
“यह हमारा कत्तेथ्य है कि जैसा कानून हो, हम उसी के मुताबिक 
अपना फेसला दें, यह नहीं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा करें।” 
अब्राहम थानेटन ने इस फैसले को मान लिया, और लड़ने को 


( १) 72४ #. 29, 
(२ ) 46८/४०४४ | 37%//2 /०/६ 8. 747 
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तैयार हो गया, किन्तु मेरी का भाई उसके मुकाबले में कहीं कमज़ोर 


था, इसलिये अन्त में वह ग्रस्ताव से पीछे हट गया, इस प्रकार: 


सारा प्रस्ताव ही रद हो गया | तबसे यह कानून ही उठा दिया गया, 
ओर अब मुद्दर३ और मुद्दालह में युद्ध या कुश्ती दोष-निर्णेय के 


तरीकों में नहीं समझा जाता अब यदि कोई मुद्दालह छूट गया, 


ओर मुद्दई उससे लड़े, तो उस पर नाजायज़ मारपीट का मुकदमा 


3 


उलटा गेठ सकता है। (१) महाभारत में ढूँ ढ़ने पर ऐसे बहुत से , 


उदाहरण मिलेंगे, जिससे ज्ञात हो जायगा कि यह ग्रथा हिन्दुओं . 


के लिये अपरिचित नहीं है। कभी-कभी राजाओं में भी इस प्रकार 
व्यक्तिगत मल्लयुद्ध हो जाता था, उसमें उनकी सेनायें भाग नहीं 


लेती थीं। चलते-चलते हम यह कह दें कि वैयक्तिक मक् में हज़ारों 


व्यक्ति को कुऋवा देने के बजाय इस प्रकार राजा लोग सत्य का 


का. 


निरणुय कर लेते थे, यह कुछ बुरा नहीं था। 
साक्षरता से अपराधनिर्णय 


ये अ्रथायें तो थीं ही, किन्तु जिस प्रथा में श्रेणी-भेद का सबसे 
अधिक परिचय मिलता है वह है मध्ययुग की 8७87 ४ ८222१ 
की पद्धति। इस प्रथा के अनुसार जो व्यक्ति एक ??:४/% या धर्म- 
गान पढ़ लेता, वह उन सज़ाओं से बरी समझा जाता था जो अशि- 
ज्षितों को दी जाती थीं । इस नियम के होते हुए भी लाडे लोग अप- 
राध से प्राय: बरी नहीं हो पाते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा घर्मंगान 
पढ़ने तक की भी नहीं थी । इसलिये इतना और इस प्रथा में जोड़न 
पड़ा था कि लाड़ लोग भी इसी प्रकार बरी सममे जाये । लाडे बाइ- 
रन ने १७६४ साल में एक बहुत ही घ॒णित हत्या से मुक्ति इसी नाते 
पाई थी कि वे एक लाडे हैं। (२) 
(१ ) (#४8४#०/०११, 9. 30 
(२) 8, #. 30 : 
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जो के कुछ चोंचले 

कानून के बरतने के सिलसिले में कभी-कभी बड़ी मज़ेदार घट- 
नायें हो गई हैं | कुछ जजों को यह मर्ज था कि जब वे किसी 
अभियुक्त को फाँसीकी सज़ा भी देते तो वे बड़ी देर तक उस अभागे 
पर शब्दोंकी बषों करते | इस प्रकार लाड एस्कग्रेव ने ( जो १७८४ 
से १८०४ तक जज थे ) एक दी को जिसने एक पल्नटनिया 
को मारा था म॒त्युदंड देते हुए कहा था “कठगढ़े के कैदी, न केवल 
_ तुमने एक व्यक्ति की हत्या की जिससे कि उसने प्राण खोये, बल्कि 
तुमने उसकी पेटी में जो सरकार की सम्पत्ति थी उसके अन्दर एक 
भयानक अश्ल प्रवेश कराकर, तथा इस प्रकार उसे छेदकर अपने 
अपराध में इज़ाफ़ा किया |” एक दूसरे मौके पर उन्होंने अपनी 
अदालत में आई हुईं एक बुकोपोश गवाह से यों कहा, “नौजवान 
औरत, यहाँ तुम अपने को इश्वर तथा इस ऊँची अदालत के 
रुबरू समझो । इसलिये अपना बुकों उठा लो, सब लज्जा त्याग दो, 
ओर मेरे चेहरे की ओर सीधा ताको । ? ( १ ) 

वकील नियुक्ति प्रथा 

अभियुक्तके साथ न्याय करनेकी इच्छा पहिले कोई स्पष्ट नहीं थी 
जो फस गया, वह फंस गया यही समझा जाता था । १८५३७ तक तो 
इंगलेंड में यह प्रथा थी कि वहां यदि किसी पर कोई गंभीर अपराध 
याने /४०४) लगाया जाता जिसके अन्दर भुट्टे की एक बाली चुराना 
भी आ जाता था, तो उसे यह अधिकार न होधा था कि बह अपनी 
ओर से मुकदमे को साफ करनेके लिये कोई वकील नियुक्तकरे। (२) 
बहुतसे लोगों को यहसन्देह है कि वकील नियुक्त करनेकी प्रथा वाकई 





(१) 0४ 
(२) 7७४, 2. 6/ 
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अच्छी है कि नहीं, सचमुच इससे मुकदमा स्पष्ट होता है या इसके 
विपरीत अपराध को और आश्रय मिलता है। अच्छी तरह देखा ' 
जाय तो वकील की नियुक्तिके कारण बहुत से अपराधी ज़रूर कानून 
की कमियों का फायदा उठाकर उसके पंजे से निकल जाते है, किन्तु 
साथ ही निरपराधी को सज़ा होने की संभावना कम हो जातीं है 
इसमें रुदेह नहीं । यदि कानून का उद्देश्य यह है. कि अपराधी 
चाहे न्याय के पंजे से निकल जाये, किन्तु किसी भी हालत में . 
निरपराध को सज़ा न हो, जैसा कि कहा गया है कि वह है, तब तो 
यही कहना पड़ेगा कि वकील की ग्रथा अच्छी है। एक बात यहां 
स्पष्ट कर दी जाय कि कानून का उद्द श्य या समाज का उद्देश्य 
वकील प्रथा को कायम रखने में तो यही है कि न्याय की सहायता 
“हो, यह बात दूसरी है कि वकील लोग रुपये लेकर बिल्कुल इसके 
. विपरीत ही चेष्टा करते हैं। अस्तु 


अभियुक्त का बयान, पत्नी तथा उपपत्नी की गवाही 


१८४१ तक दीवानी मामले में तथा १८६८ तक फौजदारी 
मामले में अभियुक्त को अपना बयान देकर मुकदमे पर रोशनी 
डालने का अधिकार नहीं था ।|(१) इसके भी बहुत दिनों 
के बाद तक पत्नी को गवाही देने का हक नहीं था| इसका 
. नतीजा एकबार यह हुआ कि एक व्यक्ति ने अपनी उपपत्नी 
की गवाही से यह साबित कर दिया कि जिस समय बताया गया 
कि उसने अपराध किया, उस समय वह अपनी उपपत्नीके साथ था, 
ओर इस प्रकार वह छूट गया । किन्तु यही गवाही यदि उसकी स्त्री 
, देती तो वह दे ही नहीं सकती थीं। इसी प्रकार यदि उपपत्नी 
आकर गवाही देती तो हत्यारे को फाँसी हो सकती थी, किन्तु उसकी 
स्री आकर गवाही दे ही नहीं सकती थी चाहे उसने अपनी पत्नी की | 
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आँखों के सामने ही किसी की हत्या की हो । (१) 


मुकदमे का आधुनिक तरीका 


अब तो सभी कानून के सिद्धान्त के अनुसार अदालत अभियुक्त 
को तब तक निर्दोष समझती है, जब तक उस पर अपराध प्रमाणित 
न हो जाय । अभियुक्त को अधिकार है कि वह वकोल को सज्ञाह 
ले, और स्वयं या वकील के ज़रिये गवाहों से ज़िरह करे, फिर 
अपनी ओर से गवाह तथा दस्तावेज़ पेश करे, तथा अन्त में सत्य 
या अपने वकील के ज़रिये अपने को निर्दोष साबित करते हुए बहस 
करे । फिर इस पर भी सज़ा हो गई तो उसे अधिकार है कि अपोल 
करे। अपील वह निम्नलिखित कारणों में से किसी पर कर 
सकता है । 

(१ ) कि कानून के गूलत अर्थ के कारण उसको सज़ा हुई । 

( २.) कि कानून के गूलत अर्थ लगाने के साथ ही साथ मुकदमे 
के तथ्यों को अदालत ने नहीं समझ पाया, इस कारण उसे 
सज़ा हुई । 

(३ ) कि उसे सज़ा अधिक हुई । 

इस ग्रकार सिद्धान्त का जहाँ तक सम्बन्ध है, सब बिल्कुल ठोक 
है, किन्तु कैसे गवाह मूठ बोलते हैं, पुलिसब्ाले कूठ बुलवाते हैं, 
जज गलत सज़ा देते हैं, आदि पहिले भो आ चुका है, बाद को भी 
आयेगा | सम्पूर्ण न्याय होने के लिये केवल यहो जरूरो नहीं है 
हमारे मन की पश्चाद्भूमि में ऊँचे से ऊंचे सिद्धान्त हों, बल्कि यह 
भी ज़रूरी है कि न्याय की धारणा स्वयं ठीक हों, फिर यह भी 
चाहिये कि न्याय के बरतनेवाले ठीक हों, और ये सब तभी हो 
सकते हैं जब समाज-पद्धति में बराबरी की गुंजाइश दो । 
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३ 
जेल की पति 


: जेल का आदिम रूप--हवालात 


जेल-पद्धति वत्तमान अर्थो' मेंन सही किन्तु अपराधी को 
कैद करने के अथ में बहुत पुरानी है। गुलामी की प्रथा से भी 
कैद करने की प्रथा का बहुत ही निकट सम्बन्ध है। प्राचीन भारत 
में किसी न किसी अर्थ में जेलें मौजूद थीं , यह हम दिखा चुके हें । 
पुराने अहदनामे के पढ़नेवाले जानते हें कि किसी प्रकार इमलाह- 
पुत्र मिकाया ( 0८८४8 ) को हवालात में तब तक रक्‍खा गया था, 
जबतक राजा अहाब ( 40४४ ) ने रेमोथ (१०४०7? (४/2४४)के 
विरुद्ध अभियान से लौटकर उसके मामले में फेसला न दे दिया। 
मिकाया के लिये ,खेरियत तो यह हुईं कि अहाब विजेता होकर 
लौटे ही नहीं, नहीं तो उनकी काफी दुर्गेति होती इसमें सन्देह 
नहीं | मिकाया के जेलर को यह हुक्म दिया गया था कि उन्हे 
“दु:ख की रोटी खिलाकर दुःख का घूट पिलाया जाय”। (१) 
मध्ययुग के आरंभ में जब कि अगंथंग तथा फाँसी को सजा 
अधिकतर प्रचलित थी, तब तो जेलों की जरूरत केवल 
हवालातियों के लिये पड़ती थी, सो यह काम किसी भी प्रकार के 
माकन, गढ़, तहखाने से ले लिया जाता था। 


ब्राइडवेलों की सृष्टि 


इ'गलेंड में टूयडर नरपतियों के ज़माने में बहुत से नये कानून 
(६ १ ) 7?/75%5 89 +2, सर. 3#78, 8४. 28 
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बनाये गये, फलस्वरूप इस बातकी ज़रूरत पड़ी के विशेषकर आवारों 
के लिये कुछ रहने की जगह बढ़ाई जाय । इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिये ब्राइडवेलों की स्ष्टि की गई | १४७६ के ऐक्ट के अनुसार ये 
ब्राइडवेल बने | ब्राइडवेल नाम की पहली संस्था लंदन में सेन्ट 
ब्राइड या ब्रिजेट के कु वे ( ॥7८// ) के पास बनी थी, इससे इसका 
नाम त्रशडबेल पड़ा, ओर जो भी संस्था इसके अन॒करण में दूसरी 
बनाई गई उसका नाम ब्राइडवेल पड़ा। आवारों को पकड़कर इन 
संस्थाओं में दाखिल कर दिया जाता था, ओर वहाँ उन् हेंइस बात 
के लिये मजबर किया जाता था कि वे अपनी रोटी आप कमावें।| इस 
अकार इस संस्था का उ््दं श्य यह था कि उनके चरित्र में सुधार हो 
साथ ही दूसरों को आलसी होने से रोका जाय । कहा जाता है कि 
ब्राइडबेलों का असर काफी अच्छा रहा । ब्राइडवेलों के पहिले जो 
मामूली जेलें थीं वे तो रही', किन्तु धीरे-धीरे अब इनका उपयो 
छोटेमोटे अपराधियों के लिये होने लगा। १७२० के ऐक्ट में 
मैजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे चाहें तो छोटे-मोटे 
अपराधियों को ब्राइंडवेलों में या मामूली जेलों में भेजे" | ( १ ) 
जेलों में कोई केन्द्रीकरण नहीं था 

इस बीच में इंगलेंड और वेल्स में दो सौ मामूली जेलें भी 
बन चुकी थीं, किन्तु एक तो विभिन्न जेलों में बिल्कुल ही विभिन्न 
तरीका बतों जाता था, दूसरा उनमें कोई एक कानन नहीं था। 
अवश्य यह समझा जाता था कि सिद्धान्त रूप से सब जेल राजा 
की ( /0८/०8९५ ४ ४2४ 7%2 ) या सरकार की हैं, ठिन्‍्तु वास्तविक 
रूप में तो वहाँ जेलर की इच्छा ही असली कानून था| १८७७ 
तक भी यह हाज्ञ था कि जेल स्थानीय सरकारी यंत्र 
का अग॑ थीं, किन्तु इसके बाद एक केन्द्रीय विभाग के ही मातह॒त 


( १ )७४, 28. 9-27. 
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सारी जेलें कर दी गई। अठारहवीं सदी के आखिर में जेलों की | 
जनसंख्या क्या थी इसका कोई पता नहीं, क्योंकि कोई केन्द्री भूव| 
विभाग तो था ही नहीं जो इस बात का या किसी बात का हिसाब 
रखता। १७६६ में हावड के अनुसार इ“ग्लैंड की जेलों की जन 
संख्या ४३७४ थी, जिसमें से आधे तो दीवालिया लोग थे । उस 
समय की कम आबादी को देखते हुए भी यह कहा जा सकता है 
कि उस ज़माने में सारी जनसंख्या की तुलना में जेल में बन्द लोगों 
की संख्या बहुत कम थी । हावड के हिसाब॑ के अनुसार एक लंडन 
की जेल के अतिरिक्तसभी जेलों की १०० से कम आबादी थी। (१) 
जेल बिल्कुल नरक 
जेलके अन्दर जेलर का ही राज्य रहता था जैसे आजकल गाँजा 
भाँग, शराब का ठेका दिया जाता है । उसी प्रकार सत्राहवीं तथा 
अठारहवीं सदी के प्रारंभ में इ'लेंड में जेलों का ठेका दिया जाता 
था , १७३५ में कानून बनाकर यह. प्रथा बन्दकर दी गई जेल के 
अन्द्र घूस लिया जाता था, साथ ही जेल में शराब का मनमाना 
दाम लिया जाता था, इन बातों से जेलर को बहुत कायदा रहता 
था जेल के अन्दर न कोई सफाई ही रहती थी और चूँकि सब 
तरह के लोग, पुरुष तथा स्त्री, पागल तथा सही दिमाग, बच्चे 
तथा बालिग्‌ एक साथ रक्‍खे जाते थे , इसलिये वहाँ की जो हालत 
थी उसकी कल्पना ही की जा सकती है | उस जमाने की जेलों का 
वर्णन बिल्कुल नरक के वर्णन से मिलता-जुलता था | 
जान हावड का आन्दोलन 
इसी थुग में याने १७७३ में जान हावड' बेडफोर्ड' के शेरीफ 
( ४४९४ ) नियुक्त हुए | इस प्रकार अब जेल से उनका सीधा 
सम्बन्ध हो गया। १७७७ में उन्होंने 788 36 6/#6  #ह/07 
(१) /8४ #. 22. 
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नामक एक पुस्तक लिखी | इसमें उन्होंने जेल के विषय में जो बातें 
लिखी, उनसे देश में सनसनी फेल गईं । यह बात नहीं कि हावर्डा 
ने ही पहिले-पहल जेलों की ओर दृष्टि दी थो, बल्कि इसके 
पृहिले ही पार्लियामेन्टके सदस्य तथा अन्यलोगों की इस ओर दृष्टि 
जा चुकी थी। हाँ, अब हावड की पुस्तक से सब लोगों को 
बस्तुस्थिति का अच्छी तरह पता लग गया। हावड्ड ने इस पुस्तक 
को १७७७ में लिखा किन्तु वे इसके पहिले से ही जेल-सुधार के लिये 
आन्दोलन कर रहे थे उन्हीके आन्दोलनके फलस्वरूप १७७६ में एक 
जेल हाशेम [76/5४८७ में बनाई गई । इस जेलका क्या असए हुआ 
यह बताते हुए १२ साल बाद इसके अध्यक्ष ने कहा था “दुष्टोंको 
एकान्त में रखकर उन्हे सोचने के लिये वाध्य किया जाने का तथा 
इस ग्रक्रार अपनेसे परिचय प्राप्त करने का इतना अच्छा असर रहा 
है कि केवल एक ही के दी फिर से जेल आया। ” 


हावड के विचार 


हावड की सीधी देखरेख में कुछ दूसरी भी जेले' खोली गई'। 
हावड के अनुसार कैदी को जेल में रखने का सब से अच्छा 
तरीका यह है कि उसे घर्म की शिक्षा दी जाय, साथ ही उसको 
काम में लगाकर रक्खा जाय, ओर ऐसे लोगों को आपस में मिलने 
न दिया जाय, जो एक दूसरे पर बुरा असर पेदा करे। सर 


५ € ५ 


विलियम मेरिडिथ ने भी हावड के सुधार के काम में हाथ बढाया । 
जेल-सुधार के सम्बन्ध में जेरेमि बेन्थाम के विचार 
अब इसके बाद हम सुप्रसिद्ध दाशनिक जेरेमि बेन्थाम को 
जेल के मामलों में दिलचस्पी लेते पाते है। १७६१ में उन्होंने एक 
पुस्तक प्रकाशित की 2&०0777708 #" ४86 /#0/70८708 00४52, इस मे 
उन्होंने एक आदर्श जेल की योजना पेश की | इस योजना में 
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उन्होंने यह उम्मीद पेश की कि जेल प्रणाली घादे पर नहीं, बल्कि . 
मुनाफे के साथ चलाई जा सकती है। अरब तक यह होता था कि. 
जेलों की संख्या कम होने के कारण सब लोग जेल में रक्‍खे नहीं 
जा सकते थे, कुछ लोगों को पुराने जहाज़ों में कैद रक्खा जात 
था | इनको &४/6: कहते थे, इस ग्रथा की उत्पत्ति १७७६ में हुई 
थी, किन्तु इन्हें दूर करते-करते १८५८ लग गया । ( १ ) 


बेन्थाम की योजना 


बेन्थाम ने सरकार के सामने एक योजना पेश की जिसमें 
उन्होंने वादा किया यदि उनकी योजना मानी गई तो बे केदियों 
को €ग से रक्खेंगे, साथ ही उनके सुधार तथा स्वास्थ्य के लिये 
ज़िम्मेदार होने का वचन भी दे दिया। उन्होंने कहा कि योजना 
माने जाने परवे (१) कैदियों को अच्छा खाना देंगे, (२) 
कैदियों को जो कपड़े दिये जाते हैं उनसे कहीं अच्छा कपड़ा देंगे, 
( ३ ) उनको अच्छे बिस्तरे दिये जायेंगे, (9) उनके लिये गर्मी 
तथा रोशनी का प्रबन्ध किया जायगा, ( ४ ) उनको किसी प्रकार 
की शराब नहीं दी जायगी, ( ६) उनको, इस प्रकार रक्‍्खेंगे कि 
उन्हें किसी प्रकार बदचलनी का मौका ही न मिले, साथ ही इतने 
अलग न रक्खे जायेंगे कि उनके लिये असह्य हो, ( ७) वे जो काम 
करें उस को मजदूरी का कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया जायगा जिससे 
कि उन्हें काम में दिलचस्पी रहे , (८५) जेल को विद्यालय बना दिया 
जाय जिससे कि वहाँ से लौटने पर एक व्यक्ति अपने को दुनिया के 
लिये ज़रूरी ज्ञान में साथ ही किसी पेशे के योग्य पावे। इनके 
अलावा बेन्थाम ने यह भी कहा कि वे इस बात की ज़िम्मेदारी लेते 
हैं कि केदी के छूटने के बाद वे उसके लिये काम का प्रबन्ध करेंगे । 
इस प्रकार बेन्थाम ने अपनी योजना में बहुत-सी बातें सरकार के 


(१ ) ?#5%#58 2) क्‍2// 7 ४770, ४. 30 
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सामने रक्खी थीं जो आज के किसी भी अपराधांवेज्ञानी के लिये 
गब की बात है, किन्तु नेपोलियन के साथ युद्ध होने के कारण 
सरकार ने इस योजना को मंजूर नहीं किया। १७६४ में जाकर 
एक ऐक्ट बना जिसमें इस योजना को काय-रूप में परिणत करने 
का मौका मिला । () 
केदियों के लिये देश से बाहर भेजने का प्रबन्ध 

एक बात याद रहे कि इस बीच में अस्ट्रेलिया महादेश खुल 
जाने से कैदियों को रखने की जगह का प्रश्न इग्लेंड की सरकार के 
लिये बहुत कुछ हल हो गया । १७७० में ही सरकार के सामने यह 
साधन आ चुका था । होते-करते फिर भी कैदियों को लेकर पहिला 
जहाज़ १७८८ में न्यू सोथ बेल्स के लिये रवाना हुआ | १८४० तक 
न्यू सौथ वेल्स में इस प्रकार कैदियों का भेजा जाना जारी रहा। 
दूसरे परिवर्तित रूप में फिर भी कैदियों का पश्चिमी अस्ट्रेलिया में 
१८६६ तक, वर्मडा में १८६२ तक तथा जिब्राल्टर में १८७४ तक 
भेजा जाना जारी रहा। उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में ही अधिकारियों 
पर यह खुल चुका था कि कैदियों को समुद्र पार भेजने की योजना 
अधिक दिन चल नहीं सकती, ओर जल्दी या देर में सरकार को 
इसके लिये कोई न कोई ओर प्रबन्ध करना पड़ेगा । ( ) समुद्र 
पार भेजा जाना ( #४#5707४7० ) शब्द ब्रिटिश कानून से 
१८४५७ में निकाल दिया गया, किन्तु जैसा कि देखा गया इसके बाद 
बहुत वर्षा' तक यह रिवाज जारी रहा। 


. फान्स ओर रुस का कालापानी 
फ्रान्स में इस प्रकार कैदियों को गायना ( ०४४४४ ) में पहले 


(4) 7%४, #. 33. 
() 788, #. 34. 


॥| 
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भेजा! जाता था, किन्तु कहा जाता हे यहाँ का स्वास्थ्य फ्रान्सीसियों . 
के मुआफिक नहीं पड़ा, इसलिये इसको केवल फ्रेश सात्रज्यान्तगंत 
हबशी और अरब कैदियों के लिये कालेपानी रक््खा गया। फ्रेश्न 
कैदियों के लिये नया कैलिडोनिया रहा । हाँ, कुछ सामरिक केदियों 
को अलजिरीया भेजा जाता था। रूस में केदियों को या तो 
साखालिन द्वीप या साइबारिया में भेजा जाता था। सुत्रसिद्ध 
ओप॑यासिक चैखोफ ( (./४/६/४[ ) ने स्वयं जाकर इन ,केदियों की 
अवस्था देखी और उनका ममस्पर्शी वशुन लिखा | ( १ ) 
विलियम पेन का प्रयोग 

हावड तथा बेन्थाम से करीब-करीब सत्तर वर्ष पहिले अमेरिका 
के पेनासिलवेनिया के क्वेकर उपनिवेश में कैदियों को लेकर एक , 
प्रयोग किया जा चुका था | इस योजनाके प्रवत्तेक विलियम पेन यूरोप 
की जेलों में रह चुके थे, इसलिये उनकी योजना के अनुसार हवाला- 
तियों को अपराध-स्वीकार कराने के लिये यन्त्रणा देना तथा दूसरी 
दूसरी रोंगटे खड़े करनेवाली सज़ाओं के लिये स्थान नहीं रहा। 
इन सज़ाओं के स्थान पर कड़ो मशक्कत, बंत लगाना, जुमाना तथा 
सम्पत्ति जब्त की सज़ा का प्रयोग किया गया । एक हत्या के 
अलावा और किसी अपराध में फाँसी की सज़ा नहीं रही। पेन 
१७१८ में मर गये, (२) इसके बहुत बाद १७७६ में अमेरिका 
में क्रान्ति हो जाने के बाद पेनसिलवेनिया की धारासभा ने पेन 
की योजना को कायरूप में परिणत करने की तैयारी की। केवल 
चार ही अपराध अब मृत्युदंड के योग्य रहे ( क ) हत्या, ( ख ) 
बलात्कार, (ग ) आग लगाना और ( घ ) देशद्रोह | ( ३) १७६० 
( १) (894९) &ब [१९४०/2९) 29 ॥0# /.6%9४5. 
(२ ) 04. ' 
(३) 7#४. 
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में स॒ुप्रसिद्ध वालनट जेल खोली गई । इसमें कैदियों फो न तो किसी 
प्रकार की बेड़ी पहननी पड़ती थी, न उनको किसी प्रकार की ज़ंजीर 
में बाँचा जाता था। सन्त्रियों पर हुक्म था कि वे किसी प्रकार का 
भयंकर हथियार इस्तेमाल न करें | (+ ) हाँ, कैदियों को सभी समय 
बिल्कुल चुप रहना पड़ता था | इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद 
मालूम पड़ता है कि शुरू-शुरू में इस जेल में काम करना अनिवाये 
था या नहीं | 


ओ बने-पद्धति ( ४8% 5957#% .) 


इसके साथ ही न्यूयाक राष्ट्र की राष्ट्रीय जेल ओबन में खुली 
यह एक नई तरह की जेल थी । इस पद्धति में केदी को तीन मंजिल 
के ज़रिये से गुजरना पड़ता था। पहली मंजिल में कैदी अकेले 
रक्‍खा जाता था, और उसे काम इसलिये नहीं दिया जाता था कि 
कहीं काम करने से उसका समय आसानी से न कट जाय । दूसरी 
मंजिल में उसे अकेला तो रक्खा जाता था, किन्तु काम दिया जाता 
था। तीसरी मंजिल में केदी को दूसरों के साथ बैठकर काम तो 
करने दिया जाता था, किन्तु बड़ी कड़ाई के साथ उसको किसी से बात 
करने से रोका जाता था | दिन में तो उसे इस प्रकार काम करना 
पड़ता था, किन्तु रात को उसे बिल्कुल अकेला रकक्‍्खा जाता था, 
ओर यह सममा जा ता था कि “वह बाइबल पढ़ता है, और अपने 
विषय में विचार करता है ।” यदि काम करने में कोई केदी किसी 
प्रकार सुस्ती करता था, या मौन भंग करता था, तो उसे शारीरिक 
सज़ा दी जाती थी, याने कोड़े लगाये जाते थ। कोड़े लगाने का 
अधिकार जमादारों को था । 4 





0. 
4 26385 29 77. 77. 4४877, 2. ४6. 


जेल की दो पद़तियाँ 


इस सम्बन्ध में एक द्रष्टटय बात यह है कि इस प्रकार जेल की 
दो विभिन्न पद्धतियाँ ही बन गई, एक तो उ20#द्घाब४० 3)578%, 
या प्रथक्कीकरण-पद्धति, दूसरा 40/४८/9 5957४% या एकाकी पद्धति । 
पहिली-पद्धति में केदी को अपनी कोठरी में काम करना पड़ता था, 
और उससे कसरत तथा प्राथना इस प्रकार कराई जाती थी कि 
बह, अपने साथियों के साथ किसी प्रकार बातचीत न कर सके | कई 
जगह तो ऐसा होता था कि प्रत्येक केदी अलग-अलग होते (॥#४) 
में कसरत करता था, जेल-गिर्जे में भी जाता था तो उसको दूसरे कैदियों 
ते अलग बाक्स में रकखा जाता था, या कहीं-कहीं ऐसा रिवाज 
था कि कसरत तथा गिर्जे में दूसरे कैदियों के बीच जाते समय 
उसके चेहरे पर नकाब डलवाया जाता था। (१) 


5०729 पद्धति 

यह पद्धति तो बहुत ही कठिन थी, किन्तु 4०/77279 पद्धति इससे 
भी कहीं भयंकर थी । इस पद्धति में केदी किसी भी दूसरे कदी को 
देख तक न सकता था। कुछ भी हो ये दोनों पद्धतियाँ काफी सख्त 
थी, ओर इनसे ,केदी के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को 
गहरा धक्का पहुँचता था । ( २) 

अमेरिका की देखादेखी इ“लैड में भी इन दोनों पद्धतियों के 
समथक मौजूद हैं किन्तु अब उनका विशष चलता नहीं दीखता । 


कड़ी मशकत 
१७७६ में पहिले-पहल इ“लेड के कानून में “:&/9/750%0/7४67 


( १ ) 2/7505 29 77 7. (४777. 
(२ ) 87४. 
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2772 ८८7४ /220%#”” याने कड़ी मशक्॒त के साथ कैद शब्द आया। 
बात यह है पहिले जो कालेपानी ( #४४५१०/४४:४०४ ) की सज़ा दी 
जाती थी, उसे बन्दकर उसकी जगह पर यह आया, किन्तु यहाँ 
बता दिया जाय कि यह, कालेपानी को भेजा जाना केवल सामयिक 
गेर पर बन्द रह सका | कड़ी मशक्कत ( 8:४४ /280%- ) शब्द का 
अथ कानून में कभी स्पष्ट नहीं किया गया, किन्तु १८६७ के एकः 
कमीशन ने यह, स्पष्ट कर दिया कि जिस काम से साँस जल्दी-जल्दी 
चलने लगे, और पसीना आ जाय, वही कड़ी मशकृत है | बताया 
जाता है कि ट्रेडहील यन्त्र का चलाना ही एक ऐसा काम था जो 
इस परिभाषा के अनुसार कड़ी मशक्कत में झा जावा था। ( १) 


जेल में मशकत के उद्दश्य 


डाक्टर गिलिन ने अपनी पुस्तकों में जेल की मशक्कत के पाँच 
उद्देश्य बतलाये हैं ( १ ) जेल जीवन की इकरसता की द्‌ र, करना 
(२९) कड़ी मशक्कत के ज़रिये अपराध को दबाना, (३ ) कैदियों के 
काम से कुछ पेदाकर जेल का खचे घटाना,( ४ ) सुधार,( ५ ) जेल 
अनुशासन स्थाषित करना । ( २) 


परिश्रम हो किन्तु उत्पादक नहीं 
कुछ लोगों के मतानुसार कैदियों से ऐसा काम लिया जाना 
चाहिये जिसमें परिश्रम तो हो, किन्तु वह परिश्रम उत्पादक न हो। 
इसी धारणाके अनुसार पहिले जिस ट्रेडःहील यन्त्र का उल्लेख किया 


गया, वह और क्रेक ( ८/८४६ ) का उपयोग जेल में किया जाता 


था । इन दोनों यन्त्रों के बारे डे इतना ही कहना यर्थेष्ट होगा कि. 
इनको चलवाने का उद्देश्य केदी से कड़ी मशक्कत लेना ही था। 
( १ ) 27४, ?. ४£. 

(२ ) (/7#67707729 &#4 22080/22) 29 /. 7... (://#. 


चर 


श्ष्प मन्मथनाथ गुप्त 


पुरानी रस्सियों का रेशा-रेशा अलग करना ( 0०/&# 77८6९ ) 
भी उस ज़माने में एक बहुत ही प्रचलित मशक्कत थी । लकड़ी के 
जहाज़ के ज़माने में यह एक मशक्कत थी जिसका कुछ उपयोग तो 
था ही। अधिकारी इसे इसलिये पसन्द करते थे कि इस काम के 
करने में न तो कुछ सिखाने की ज़रूरत थी न कुछ देखरेख करने की। 
जेल कानून में सुधार 
फिर सी १८७७ का //25% 4८ तक इसले' डकी विभिन्न जेलों 
में बहुत कुछ विभिन्न तरीका था। इस कानूनके अनुसार ग्रह-सचिव 
( 70%८-४०४/४४४/१ ) एक कमीशन नियुक्त करते हें, जिसके मातहत 
सभी जेलें होती हैं । इस कमीशन को यह अधिकार है कि बह चाहें 
तो कैदियों को छोटी-मोटी सुविधायें दे । हर साल यह कमीशन 
जेलों के सम्बन्ध में गह-सचिव को एक रिपोट पेश करता है। इन्हीं 
रिपोर्टी' के आधार पर जेलोंकी परिचालनाके लिये एक तफसीलवार 
कानून बना । पहिले केवल केदियों के प्रति बता में ही विभिन्नता 
थी यह नहीं, बल्कि सावजनिक रिकार्डो' में भी बिल्कुल ही गड़बड़ी 
रहती थी। पहिले तो दुबंल चित्त ( [8१/४-5४४£४४४ ) तथा आंशिक 
रूप से पागल केदी भी जेल में एक साथ रक्खे जाते थे, किन्तु 
१६०१ में ऐसे कोदियों को बिल्कुल छाँटकर अलग कर दिया गया। 
पहिले केवल चर्च आफ इ'े'ड सम्प्रदाय के पादरी ही जेल में आते 
थे, किन्तु धीरे-घीरे सभी सम्प्रदायों के पादरियों के लिये हुक्म हो 
गया कि वे जेल में जाकर अपने सम्प्रदायवालों को धार्मिक सहायता 
दे सकते है । (१) 


ओर सुधार 


कुछ सुधार होने पर भी पुरानी पद्धति के अनुसार प्रथम 
( १ )2/75०05, #. 63, 


अपराध श्श्ः्‌ 
अपराधी, 5., ...., शिक्षित, मूले, शराबी, वेश्या, ढुवाड़ा, सब को 
एक-ही सा बताव दिया जाता था। इस पद्धति की मख्य चीज़ें यह 
थीं (१) मौच (२) कोठरी में मशक्कत या ट्रेड्हील (३) सब 
वरह की विलासिता से वंचित होना (४ ) वाहर से कोई खबर न 
खाने देना कंचल कु लोग जो है? 3४ ८/65५ #्ंउ46/202229 75 कहलाते हलाते 
थे, वे इस बतोव से बरी समझे जाते थे। सिद्धान्त रूप से यह 
समझा जाता था कक एक केदी नकचलनी, श्रमशीजता तथा हक्सम 
मानकर कुछ सुविधायें ग्राप्त कर सकता था, किन्तु इन सुविधाओं 
में ऐसी शर्ते लगी हुई थीं कि छोटी कैदवालों को यह सुविधायें 
नहीं मिल सकती थीं । (+ ) इस पद्धति के बतेने के फलस्वरूप 
जेलों में आत्म-हत्या की संख्या वहुत हुई, इससे जनता सें बहुत 
असन्तोष बढ़ा, ओर मिस्टर हबंट ग्लेंडस्टोन के सभापतित्व ऊें 
एक कमेटी इसके कारणों की जाँच करने के लिये वेठी। १८६४ में 
इसकी रिपोट निकली जिसमें कहा गया कि कैद के नसीहतकुन 
पहलू ( 22४0/7%४४ ८०४४ ) पर अनुचित ज़ोर डाला गया था, और 
सुधार को कोई फिक्र नहीं को गई थी | साफ शब्दों में इसका अथ 
केदी से बदला लेने की चेष्टा की जाती थी, न कि उसे सधारकर 
फिर से नागरिक बनाने की | १८६८ में इछ्णलंड में जो जेल ऐक्ट 
बना वह इसी कमेटी की रिपोर्ट का नतीजा था । अब इस ऐेक्ट के 
अनुसार कैदी शुरू में कुछ दिन अकेले रहने के बाद दूसरे कैदियों 
के साथ काम कर सकता था। केद में कुछ छूट या निशान पाने की 
भी अब केदी के लिये गंजाइश होगई | जेल के स्थानीय अधिकारी 
को बेत लगाने का अब अधिकार न रहा | केवल अफसरों पर हमला 
या दंगा करने के कारण ही बेत लग सकते थे, किन्तु यह भी अब 
परिदर्शक कमेटी के तीन सदस्यों के हुक्म से हो सकता था। इसके 


५... «१333-०3 कनरननवामआ»०4७- अर नस 
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बाद भी होम-सेकेटरी की मंज़री की ज़रूरत होगई । इसी प्रकार. 
१६०७ में एक ग्रोबेशन ऐक्ट बना तथा १६०८ में 77छाहाईक ह 
(४० 4८ बना । शेषोक्तकानून के अनुसार बोरस्टाल पद्वति का 
प्रारम्भ हुआ | हम बाद को बतलायेंगे कि बोरस्टाल पद्धति क्‍या है। 
- १६०८ में 7% (१४/४/% 4८7 बना जिसके अनुसार अब १४ साल 
से कम उम्र का लड़का या लड़की का जेल भेजा जाना बन्द हो गया, 
तथा चौरह से सोलह साल तक की उम्र के लड़के तथा लड़की को 
केवल खास-खास मामलों में ही जेल भेजा जा सकता था। १६१४ में 
(#क्ओं हिउ/० - 4#छथादंक०४ 246 बना, जिसके अनुसार 
यह हुआ कि जिन लोगों को केवल जुमाना होता है उनको उसको 
अदा करने के लिये समय दिया जाय | ( १) 


इड्ले ड के जेलों का वर्गोकरण 
इड्लेंड तथा वेल्स की जेलें चार श्रेणियों में विभक्त हैं 
(क ) स्थानीय जेले' ( 76४ 7४505 ) | 
 (ख ) बड़ी मियाद की जेलें ( (.#ऋ/८/ #/7/०085 ) । 
( ग ) दुबाड़ों की जेलें ( ॥#7#7#7203 ०0:722/75/8६ 2) /0 


00070 ४ (7४86 46 7906 (७ 474/7/22 #770 #207/॥॥/: 
- 200" [#707887776 ८272॥7207 ) | 


.. ( घ) बोरस्टाल संस्थायें जिसमें १७से २१ साल तक के के. 
अपराधी रक्‍्खे जाते हे. 


इज़ल'ड की जलों में केदियों का वर्गीकरण 
इड्धलेंड में केदियों का जिस प्रकाुईैणी विभाग किया जाता 


है, घह भी इस सिलसिले में जानने योग्य है। कैद सख्त या महज 
होती है, इज्जले'ड में किसी को कैद होने ( 72 9#7ं:50#/00॥ 977707 


.. (3४#४+$. ७9 
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४420" ) का अथे यह नहीं कि वह बिल्कुल आलसी रहे जैसा कि 
भारतवष में है, उन्हे भी कुछ न कुछ सरल काम करना पड़ता है। 
जिनको इज्शले ड सें बिना सशक्त की सज़ा होती है, उनको प्रथम या 
द्वितीय श्रेणी में रक्खा जाता है। प्रथम श्रेणी का केदी अपने कपड़े 
पंहिन सकता हे,अपना खाना खरीद सकता है, रोज़ चिट्ठी, पुस्तक, 
अखबार पा सकता है, तथा अपने मित्रों से रोज्ञ मेंट भी कर सकता 
है। इतना होते हुए भी उन्हें कुछ न कुछ काम करना पड़ता है| इस 
श्रेणी में बहुत थोड़े से लोग रखे जाते है, अक्सर केवल अदालत 
की तोहीन में सज़ा पानेवालों को इस में रक्खा जाताहै। हितीय 
श्रेणी में भी केवल बिना मशक्वत की सज़ा पाने वालों को रक्‍खा 
जाता है , इस श्रेणी में मिलने को तो तीसरी श्रेणीवालों से कुछ 
अधिक नहीं मिलता, किन्तु तीसरी श्रे शीवालों को कुछ मजबूरियां 
रहती है जो इन्हें नहीं रहतीं।! जिनको कड़ी मशक्कत के साथ सज़ा 
होती है, उनकों पहिला महीना बिल्कुल एकान्त वास में काटना 
पड़ता है, ओर साथ ही पहिले पन्द्रह दिन तक तख्ते पर सोना 
पड़ता है। द्वितीय श्रेणी के केदियों को इन सब बातों को भुगतना 
नहीं पड़ता | साथ ही उनको अन्य श्रेणियों के कैदियों से अलग 
रक्खा जाता है। वे तीसरी श्रेणो से अधिक पत्र लिख तथा पा 
सकते हैं | उनकी मिलाई ( £#४/#४०४» ) भी अधिक जल्दी होती 
है। किन्तु उनका कपड़ा तथा खाना तीसरी श्रेणी के केदियों की ही 
तरह होता है ओर काम भी उन्हें वही करना पड़ता है॥$ 
द्वितीय श्रेणी भी बहुत कम लोगों को दी जाती है। + 


स्टार श्रणी 


इक्नलेंड की जेल-पद्धति में .4/७/ (/५55 एक खास चीज है। फ्रान्स 
कक त लय 8 ऋप जिक्र 
में जिसे ८785 ४ ०८८४४०४ कहते हैं, उससे स्टार क्लास बहुत 
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मिलता जुलता है.। यदि एक व्यक्ति को पहले किसी गंभीर अपराध 
में सजा नहीं हुई है, तथा उसका पू जीवन स्थबारद: अपराध- 
पूर्ण नहीं था या उसकी आदते' खराब नहीं है, ता वह स्टार श्रेणी 
में आ सकता है | यदि बहुत छोटे अपराधों में दा या तीन बार 
सजा हो चुकी है, या बढ़े अपराध में बहुत वर्ष पहिल सजा है। चुकी 
है, तो इससे भी स्टार श्रेणी में बाघा नहीं पहुँचती । सच बात तो 
यह है कि कौन स्टार श्रे शी में आ सकता हे कोन नहीं, यह इस वात 
से निर्णय करने की चेष्टा ही नहीं की जाती कि उसे सजा मिली या 
नहीं मिली, बक्लि वह आदतन पतित है या नहीं। इस प्रकार जिसने 
पहिले बार एक पत्नी'के रहते हुए दूसरी से शादी करने का 
( #8०७2) ) अपराध किया है। वह स्टार श्रेणी में आ सकता हे, 
किन्तु जो ऐसा कई स्त्रियों के साथ कर चुका है, वह इस श्रेणी का 
हकदार नहीं है.। बलात्कार यहाँ तक कि छोटी लड़की पर बलात्कार 
करने के कारण भी कोई स्टार श्रेणी से वंचित नहीं माना जायगा, 
किन्तु यदि कई लड़कियों पर अत्याचार किया गया हो, तो दूसरी 
बात है। यदि धोखाधड़ी ([7८४४) का मामला हो तो उसमें देखा 
जाता है कि धोखा कितने समय तक दिया गया, एकबार या लगातार 
बहुत दिनों तक फिर प्रलोभन किस श्रकार 'का था, रुपये किस 
तरीके से प्राप्त किये गये या प्राप्त करने की चेष्टा की गई, यदि रुपये 
मिले तो उनका उपयोंग किस प्रकार किया गया; यहाँ तक कि 
,जिसको धोखा दिया गया, उसपर क्‍या असर पड़ा यह भी देख 
जाता था। चोरी के माल प्राप्त करने वाले, सिक्का बनाने वाले 
धमकी देकर या डराकर रुपया वसूल करनेवाले, थोखेवाजों 5 
गिरोहों के सदस्य, गर्भ गिराने का पेशा करनेवाली स्त्रियां तथ 
' अन्य ऐसे मामलों में "जहाँ लगातार अपराध ( #/०/०६१६८ ८॥ 
037078॥ 27%) किया गया हो, स्ट्रार श्रेणी नहीं दी जाता (१ 
- 3कककर [नो ८०७४४//6४ 4979-20 #. 6४ 
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गा छ। 
६) 
5) 


जेल में बात-चीत पर रोकटोक 


स्थानीय जेलों में साधारण तोर पर वात चीत करने की 
इजाजत नहीं रहती थी , किन्तु कानविक्ट जेलों ( ८०४४४८४ 9/7:०४5 ) 
में रविवार के दिन कु दी को बात चीत करने दी जाती है। किन्तु 
इस वात-चीत प< नियन्त्रणं रखा जाता है। सुप्रसिद्ध जेल- 
बिशेषज्ञ मिस्टर मिचेल इनस ( )//%2७/ 7४४४५ ) ने लिखा है कि 
“जेल में यदि बात-चीतव अनियन्त्रित तरीके से करने दी जाय तो 
इससे उनको अफ़सरो पर झूठे अभियोग लगाने, भागने, द गा 
करने तथा मड़काने में सहायता मिले |” अब वात-चीत पर उतनी 
रोक-टोक तो नहीं रहो, किन्तु अब भी इक्चलेंड की जेलों में वात- 
चीत विल्कुल स्वेच्छाचारिता से नहीं करने दी जाती । 

इड्लेंड की जेल में केदी की दिनचया 

मिस्टर मिचेल इनस ने भारतीय जेल कमेटी के सामने एक 
बयान पेश करते हुए कदी की दिनचयों का निम्नलिखित वशान 
किया था “स्थानीय जेल के एक कदा की दिनचयों इस प्रकार 
होती दहै--वह सवेरे साढ़े पाँच वजे उठता है, फिर मसंंह-हाथ थो- 
कर कपड़े पहनता है, ओर फिर एक घंटे तक अपनी कोठरी में 
ही काम करता है। इसके बाद उसऊफो कोठरी में ही नाश्ता आता 
है, इसके बाद यदि उसदिन गिर्जे का दिन हा तो वह पग्राथनाग्रह 
(८००४४ ) में जाता है'। साढ आठ बज वह अपन हात स नकाला 
जाता है। ओर एक चक्राकार स्थान सम कसरत करता है। याद वह 
आथरमक अवस्था में हे तो इसक बाद उस ॥फर काठरी में लौटाया 
जाता है। किन्तु यदि वह उसे पारकर चउका है ता उस कारखाने में 
जाकर सब के साथ कास करना पड़ता है। दोपहर के समय कोठरीः 
में खाना परोसा जाता है। प्राथमिक अवस्था वालों के लिये काम 


१३५ मन्मथनाथ ग॒प्न 


साढ़े बारह ही बज शुरू होता है। किन्तु दूसरे डेढ़ बजे काम शुरू 
करते हैं | साढ़े चार बजे फिर खाना परोसा जाता है। 
फिर कोठरी के अन्दर ४५से७ बज तक काम होता है।८ 
ब जेबत्तियां बुक दी जातीं है ।” 
लोकल (.6८८४/ ) ओर कान्विक ( (,७४7४८/ ) जेल 
स्थानीय जेलों में साधारणुत: दो साल तक के केदी रक्खे जाते 
हैं । समझा जाता है कि छोटी केंद्र में सख्ती के बिना कैदियों पर 
छ नसीहतकुन प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिये उनमें सख्ती 
अधिक रहती है | पहिले-पहल जो केदी एकदम अकेले रक्खा जाता 
है, तख्ते पर सुलाया जाता है, कहा जता है कि इन सबका 
प्रभाव केदी के मन पर यह दिलाना होता हैं कि जेल बहुत 
खंराब जगह है | जिन लोगों को #&४/ ७०४४४ की सज़ा होती 
है ,ओर यह तीन साल से कम नहीं होती , उनको कानविक्ट 
जेलों में रक्खा जाता है। इन जेलों में कैदियों के ऊपर सखितयां 
कुछ कम होती हैं, धारणा यह है कि अधिक समय तक रोक-टोक 
के अन्दर रहने से ही सख्ती अधिक न होने पर भी सख्त मालूम 
पड़ेगा | उधार लेकर न दे पानेवालों को स्थानीय जेलों में रक्खा 
ज्ञाता है। 
जहां तक हो सके जेल नहीं 
इज्ञलेंड तथा यूरोप के अन्य देशों में अब यह सिद्धान्त रक्खा 
गया है कि जहां तक हो .सके अपराधी को जेल न भेजा! 
जाय। जैसा कि बताया गया है १६१४ के ८/####' 
48760. 4%284%6४7 . 4८४ के मताबिक किसी के लिये 
जुमाना न दे सकने के कारण जेल भेजे जाने की कम से कम संभा- 
बना रह गई है । अदालत अब इस बात के लिये मबूजर है कि 


अपराधी का आधघक से आंघधक समय इस बात के लिये दे कि 
वह अपना जुर्माना अदा कर दे । जो अदालतें (७७४ ४[ ४७/०/ 
/477528%०%४ कहलाती हैं, वे मुख्यतः जुमाने की ही सज़ा देती हैं । 
१६०७ का जो 2'/०४८४४ ० 0/7%४4४/ ५ 4८४ है, उसके मताबिक 
अदालतें अपराधी को कद की सज़ा देकर तुरन्त ही जेल भेजने के 
लिये मजबर है ऐसा नहीं, बल्कि येदि अपराधी का यह पहिला 
भोका है तो उसको कुछ रोक-टोक के सथ छोड सकती है| यदि 
अपराधी लड़का है तो वह किसो ओऔदयोगिक ( &ब/577 ८४ ) 
विद्यालय में या रिफर्मेटरी में भेजा जा सकता है। यदि अपराधी 
नौजवान (८४८४/2४८४४7 ) है तो उसे बोरस्टाल संस्थाओं में भेजा 
जा सकता है। (१) 


लम्बी मियाद में ही सुधार के प्रयोग संभव 
जिनको लम्बी सज़ायें मिलीं है उनके ऊपर जेल-अधिकारियों 
को अपने प्रयोग को पूरी हृदतक पहुँचाने का मोक़ा 
मिलता है । इज्ललेंड तथा दूसरे यूरपीय देशों में यह 
माना जाता है कि लम्बी मियाद के केदियों के लिये सबसे 
ज़रूरी बात यह है कि उनका ठीक-ठीक बगी करण हो तथा जिस 
कैदी के लिये जैस बर्ताव की ज़रूरत है हरेक व्यक्ति के मामले में 


उसी प्रकार क विभिन्नवतोव (&/4७४४४४४ #४८7/2४४ ) हो 
लम्बी मियाद वाले केदियों का वर्गीकरण 


लम्बी मियाद की जेलों में केढियों को तीन विभाग:से बॉटा 
जाता है 
१) वे जो बहुत संभव है सुघरें (65 #020/) #/6/67/72£/2) 


वर ३6 कम. शा ८७७७3... #मकी--4७०३ 
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(२) वे जो शायद सुधर ( ८४ (22655072/) #0्टाब४2४22४४ ) 
(३) वे जो शायद न सुधर ( #///0/) 7० 60 #ब्हंडडरटरओ: ). 
किस श्रंशी के केदी किस जेल में 

इस प्रकार विभाजित प्रथम श्रेणी के केदी मेडरू)त( 2/288: 
3978 (०४४८४ स्‍%४36४) में रक जात है । दूसरी श्रेणी पाकहास्ट 
(7०/६४४४४) तथा तीसरी श्रेणी के कैदी डाट मूर ( /267/900 
(७४४४४ 2४5४४ ) में रक्‍खे जाते हें। कैदियों ओ एलसबरी 
( <4॥४82079 ) तथा लिवरपूल जेलों में रघ्ला जाता है । 

पक्क अपराधियों की समस्या 

कैदियों की एक श्रेणी है जिसके सम्बन्त्र में ऐसा मालूम होता 
है कि कुछ भी किया जाय वह सुधर नहीं सकती ।। बहुत दिनों से 
ऐसे लोगों के सम्बन्ध में यह अन्दोलन होता ग्हा है की इनको छोड़ा 
ही न जाय, क्‍यों की इनकों छोड़ता माने क्रेबल यह होता कि 
समाज के उपर थोड़ा सा अत्याचार ये और करें। सरकार या 
पालियामेन्ट इस बात को मानने के लिये कतई तैयार नहीं थी कि 
किसी व्यक्ति को मरत दम तक केद में रकखा जाय, फिर भी यह 
जो आन्दोलन था उसके पीछे भी सत्य था, इस लिये १६०८ में एक 
कानून बना, जिसके अनुसार इस प्रकार का अपराधी जिससे 
समाज निराश हो गई हो जिसे कम्म से कम तीत बार सज्ा हो चुकी 
हो तथा जिसकी बदमाशी की जिन्दगी प्रमाणित हो गई हो उसे 
कस से कम ४ तथा अधिक से अधिक १० वर्ष तक जेल में रकक्‍खा 
जा सकता हे इस प्रकार के लोगों को रखने के लिये.पाकहाप्ट के पास 
ही केम्पहिल ( 2:७७6770 बंध/४४7४0: ##75०0) में विशेष प्रबन्ध है। 
इसमें आते ही केदी को साधारण वर्ग में रक्खा जाता है, किन्तु 
६ महीने तक नेक चलनी से रहने-पर बह विशेष वर्ग ( #/४४४ ) में 


अपराय १२३७ 


रक्‍्खा जाता हे , किन्तु यदि उस की चालचलन किसी प्रकार फिर 
खराब पाई ज्ञाय तो वह चाहे साधारण वर्ग सें हो » चाहे विशेष 
व्ग में, उसे उतार कर अनुशासित -बग ( &/&8/7#27 
७४4८४ ) में रखा जाता है । प्रत्येक वर्ग के 
लिये विशेष-विशेष नियम है। कैम्पहदिल जेलके लिये एक सलाह 
देने वाली कमेटा है, जो प्रत्येक कैदी की चाल-चलन रंगढंग 
तथा मनोधृत्ति को ध्यानपूव क अध्ययन करती है, और यदि उसकी 
समझ से किसी कंदी को शत लेकर छोड़ दना उचित मालूम देता 
है, तो वह उसबात की सिफ़ारिश करती है। जब एक व्यक्ति इस 
प्रकार छूट जाता है, तो उस पर देख-रेख“रक्खी जाती है, किन्तु 
यह समझे लेना चाहिये कि यह दखरख पुलिस की निगरानी के 
रुप से नहीं , बल्कि सावेजनिक व्यक्तियों को एक कमेटी की देख- 
रख के रूप » रहती है । कहा गया हे कि इन उपायों के पल्लस्वरूप 
अपराध घट गया है । (१) 


पाकेहास्ट जेल 


३ बे ए्‌ ए «७« *+*, 8 चर 

हम बतला चुके है कि पाक हासट में ऐस लोग रक्खे जाते है, 

जिनके सम्बन्ध मे झ्याल किया जाता है कि वे शायद ही सुधरे, 
हि ८५ . [4 [क 

किन्तु इनके अलावा सभी यहूदी बुढ़ डे, अपाहिज, मानसिक रुप से 


॥ 


ज्रटियुक्त, किन्तु इतना नहीं कि पागल करार दिया जा सके , रक्‍्खे 


छ 


जाते हैं । 


ष। 


€ 


कृम्पाहल 
5० धर श्र कक है कह कर 
केम्पहिल आईल आफ वाइट सें है। यहांजिस प्रकारलोग रक्खे 


८069 7? 6७9 7026० ४#7)॥676%, ?. 66 
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जाते हैं उसका भी थोड़ा-सा वर्णन कर देना चहिय । पहिली बात 
इस सम्बन्ध में तो यह है कि यद्यपि यहाँ ताला, जंगला, लालटेन, 
कोठरी और कारखाना सब जेल ही का सा है, ओर वहाँ के रहने 
वालों को जेल की ही तरह जेलर, ( &०९४४४०४ ) डाक्टर, जमा- 
दार से सबका पड़ता है, किन्तु फिर भी यह दावा किया गया है. 
कि जेलों से यहाँ बताव विभिन्न है | पहिली बात तो यह हे कि वे 
सब साथ ( ८550४677%) में रहते हे दूसरी बात यह है कि यदि वे 
ढंग पर चलें, तो वे अपनी कमाई में से तम्बाकू, अखबार, और 
ऊपर से खाने-पीने की चीज़ें खरीद सकते है। दिनके काम को 
करलेने के बाद वे शर्तरेज, डोमिनो, ड्रेफ्ट आदि खेल सकते हैं | 
केम्पहिल में कोई आदमी दाखिल होते ही, उस किसी सोपान 
( ४८6१७ ) में दर्जे किया जाता है। जो लोग सब से ऊँचे सोपान 
में पहुँच जाते हैं उन्हें एक सामान-सह्दित कमरा, बत्ती और बर्तन 
आदि दिये जाते हैं ।इस अन्तिम सोपान में पहुँचने के लिये 
साधारण तौर पर दो साल लग जाते हैं । इस सोपान में पहुँचे हुए 
लोगों को थोड़ी ज़मीन बाग बनाने या तरकारी पैदा करने के लिये 
दी जाती है, इस ज़मीन में जो कुछ पेदा होता है उसे जेल-बिभाग 
उससे खरीद लेता है। इस सोपान में कम से कम देख-रेख रक्‍्खी 
जाती है, और इस प्रकार समझता जाता है कि उसे बाहरी जगत 
के लिये तैयार किया जा रहा है। कहा जाता है कि कुछ असफल- 
तायें तो हुई हैं, किन्तु साथ हो दावा किया गया है कि इसमें कुछ 
जबरदस्त कामयाबियाँ हुई हैं । 


अनिश्चित सज्ञा 


... कम्पहिल में जो लोग आते हैं वे कम से कम तीन साल की 
कफेद (20॥७४ 392४/8४6 ) काटने के बाद आते हैं। जब समाज एक 


( 7 ) (#7४०/०७)१ 29 स88 #7%40% #, 58 





च्क 
जी । 


अपराध श्श्६ 


व्यक्ति को बारबार छोड़कर निराश हो चुका है तो इसकी जरुरत 
क्या है कि एक ओर कैद के लिये प्रतीक्षा की जाय, बल्कि ज्यों द्वी 
मालूम हो की वह सामाजिक तरीके से रह नहीं सकता, त्योंही उसे 
अनिश्चित काल के लिये बन्द क्‍यों न कर दिया जाय ? इसीको 
22/460/2/7%778677 36॥87272/2 याने आत्तारचत सज्ञा कहते है, यान 
समाज जिससे निराश हो चुका है उसे तभी छोड़ा जाय जब यह 
उम्मीद हो जाय कि वह बहुत संभव है सुधर गया। १६१० 
अन्तरोष्ट्रीय सज़ाविज्ञान ( ##ह#/##८/) ८०#27४४5५ ) कांग्रेस में 
अनिश्चित सज़ा का सिद्धान्त मान लिया जा चुका हैं। फिर 
भी अग्न जी कानून में यह बात मानी भहीं गई । अन्तिम 
वार जब यह वसूल मनवाने की चेष्टा पालियामेन्ट में हुई 
तो लाड गेल्डस्टोन ने जो उस समय ग्रृह-सचिव थे इसका बड़ा 
जोरदार बिरोध यह कहकर किया कि इसका अथ यह होगा कि 
जिस दुबाड़े से समाज निराश हो चुका है उसके साथ एकबाड़ों के 
मुकाबले से नमी का बतांव किया जाय (२) क्योंकि जब उन्हे 
अनिश्चित काल के लिये जेल में रकखा जायगा तो उसके जीवन को 
संभव बनाने के लिये कुछ नरमी भी करनी पड़ेगी | हमें आगे चल 
कर इस विषय पर रोशनी डालने का ओर मौका मिलेगा । 


बालक-अपराधी 


अपराध के साथ हमारी लड़ाई में वाल-अपराधियों 
(/#कणह॥४४० ०४४४४८४४ ) के साथ किस प्रकार बरता जाय यह 
एक बहुत बड़ी समस्या है। अपराध को उसके उत्सस्थल्ञ सें 
रोकना है तो हमें बाल अपराधियों का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा । 
जो बचपन से अपराधी होते हैं उनको सुधार कर अपराध की राह 


से हटा कर समाज के साधारण मागे पर लगा देना अपराध विज्ञान 


(१ ) 7#४ #, 59 
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का सबसे बड़ी काम हे | वच्च का मन बहुत ही कोमल तथा नाजुक 
हालत में होता हे, बहुत कुछ हद तक उसे दसरी ओर झुकाना ' 
संभव है। डाक्टर ससियर ( ४४४४४ ) का तो यहाँ तक कहना है 
कि एकमात्र अपराधी जो सुधर सकता हे बह वाल-अपराधी ही 


है।(१) 
बाल-अफाधया पर क्रानून 


१६०८ के ८७४/2/०४ -८/ के अनूसार ८७४४४ शब्द से १४ से 

कम उम्र के लड़के या लड़की का दोध दोटा है, साथ ही १४ से १६ 
के अन्दर के लड़के तथा लड़की को ॥0#2 /#०४७० कहा गया है। 
इस कानून के अनुसार ८९४/४ या बच्चा जेल भेजा ही नहीं जा सकता 
किन्तु एक ३०४४४ १०/४०४ याने नीजबान को जेल भेजा भी जा सकता 
है। फिर भो नाजवान अपराधों को 820०7 50/५४/2४४४ लम्बी सज़ा में 
नहीं सेजा जा सकता | कहाँ तो सह १८३३ सें एम नो-बप के लड़के 
को एक भसकान में घुसने तथा दों आने का सामन चुराने के लिये 
फांसी की सज़ा हुई था कहां अब यह हृष्टिकोश । १८४८ में सबसे 
'पहिले बाल-अपराधियों की समस्या उठाई गई, ओर तब उनके 
लिये पाक हास्ट में एक उपनिवेश( ४०//222०2४/ ) बनाने की योजना 
वनाई गई जब पहिले-पहल इसकी योजना वनी तो बहुत उत्साह था, 
किन्तु जब यह कायरुप में परिणुत हुआ तो देखा गया इसमें जेल 
सी ही सब बातें है | विशेषकर इस उपनिवेश में तब तक कोई वाल 
अपराधी लिया नहों जाता था , जब तक उसे आजिवन कालेपानी 
की सज़ा न मिली हो। इस प्रकार प्रश्न को आधे दिल से सुलमाने | 
के कारण सुप्रसिद्ध ओपन्यासिक चार्लेस डिक्रेन्स ने बड़ा आन्दोलन | 
कया, इस प्रकार १८५४ का ॥0०:670/9 ८2००४ 4८7 पास हुआ । 


(१ ) 7##,8. 58 ) 
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टाटठहिल की जेल 
इस ऐक्ट के पास होने के वाद भी हम देखते हैं की वेस्टमिनि- 
स्टर अबे के पास ही टाटहिल (7०४/2४/) मेंदान में लंडन के वाल- 
अब्राधियों के लिये एक जेल कायम हुई | यह इमारत करीब-क्रीब 
एक गढ़ था, इस का फाटक बहुत हो लम्बा-चौड़ा था जगलों में 
लोहे के छड़ लगे हुए थे, दीवारें तगड़ी थीं, साथ ही जमादार 
पहश देते थे। जेलों से इसका कोई अभेद नहीं था। उसके अन्त- 
गंतों को वही पुरानी रस्सी का रेशा निकालना, क्रेंक ( ४४४४ ) तथा 
टेडमिल चलाना पड़ता था। हेनरी मेहयू ( 77७७9 2/2)०9 ) ने 
अपने (##क 7४55 #&॥ 7.6४४४४ नामक पुस्तक में लिखा 
था “इस ज़माने में महज़ बच्चो का जल के कपडे पहिने हए देखकर 
बड़ा दुःख होता है| कुछ तो इतने छोटे थे कि उनको देखकर यही 
ज्ञात होता है कि उन्हें एक-एक दाई की ज़रूरत है न कि जेलर की 
वेस्टमिनिस्टर की इस जेल के जिस कारखाने में रस्सी के रेशे उघेड 
जाते हैं। उससे बढ़कर दयनिय दृश्य शायद ही लंदन की किसी 
जगह में हो | इस संस्था का नाम 'सुधार-गृह/(26032 री ८0#72:/४०४) 
स्कूल हैं, जहाँ लड़ के पढ़कर मिल-बैंक तथा पेन्टनविल (!?७:४०7४४//2) 
जल में इम्तहान पास करने तथा लायक होने जाते है + |” 
बाल-अपराधियों के लिये व्यवस्था 
केवल चोरी आदि अपराध में ही नहीं,मकान के किवाड़े रूठसूठ 
खड़खड़ाने, काँच तोड़ डालने या आम सड़क पर खेलने के कारण 
भी लड़के इस सुधार-ग्॒ह में भेजे जाते थ। १६२१ के एक ऐक्ट के 
पास होने के बाद से वच्चेअपराधी औद्योगिक स्कूल में तथो नौ- 
जवान-अपराधी रिफार्मेटरी में भेजे जाते हैं। यदि कोई नेकचलनी 


; ४, [2.0४ 
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से चले तो उसे छूट ( /४४४४755% ) दी जाती हे, किन्तु छूटने के 


बोरस्टाल संस्थाय 


इड्लेंड में चोदह साल की उम्र तक यदि कोई अपराध करे तो 
'डसे जेल न भेजकर दूसरे तरीके, से मौक़ा दिया जाता है, चौदह 
के बाद जेल की सज़ा हो सकती है, किन्तु सोलह स इकीस सात 
तक के अपराधी को बोरस्टाल संस्थाओं में भेजा जाता है। 
बोरस्टाल संस्थायें जेल नहीं है, बक्तकि एक तरह के राष्ट्रीय ट्रेनिक्र 
स्कूल है । अक्सर इस संस्था में भेजे जानेवाले लोग नये अपराधी 
नहीं, बक्कि दुबाड़ा होते छेँ। या तो उन पर पहिले जुर्माना हो 
चुका है, या वे शत पर छोडे गये थे, या रिफार्मेटरी विद्यालय में 
भैजे गये थे, या एक बार के सज़ायाफ़्ता हैं । सच बात तो यह हैं 
कि बोरस्टाल में वे ही भेजे जाते है, जिनपर क़ानून का एक वार 
ब्यथ जा चुका हे | १६०८ के 42/270/7770/ श्र (डएत्रत 6 ओर 
१६१४ के (####दा 8578 44%77%3/7८7४7% >4८/ के >जुसार 
१६ से २१ साल तक के अपराधो वोरस्टालों में कम से कम दो 
ओर अधिक से अधिक तीन साल के लिये भेजें जाते हैं। कुछ 
लोग जो इनमें भेजे जाते हैं वे पाँच-पाँच दफे, के सज़ायाफ़्ता है। 
अधिकांश ऐसे भेजे हुए अपराधी बेइमानी (४/58०४०४79) से ताल्लुक 
रखनेवाले हैं। यदि बोरस्टाल में रहनेवाला नोजवान छे महीने में 
तथा नवयुवती ३ महीने में ही सुधर जाने के लक्षण दिखलाबे तो उसे 
छोड़ देने का विधान है। छूटने का अर्थ यह नहीं कि वह एक दम 
आज़ाद कर दिया जाता है, चाहे जहाँ जावे और चाहे जहाँ रहे, 
वक्ति इसका अर्थ यह है कि वह बोरस्टाल सभाओं की देखरेख में 
बाहर रहे। यह बोरस्टाल समायें सरकारी सहायताप्रापत सावंजनिक 
(१) 7४ 
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संस्थाय है, इसलिये इनकी देखरेख में वे त्रटियाँ" नहीं हैं, जा 
पुलिस की निगरानी में हर देश में पाई जाती हैं। बोरस्टाल 
संस्थाओं का काम केवल इतना ही नहीं है कि वे यह देखे कि छूटा 
हुआ नोजवान किस प्रकार चल रहा है, वक्ति उनका काम यह भी 
कैकि वे उसके 7४४४, /82/०50/7%, 8४4४ याने सित्र, दाशनिक, 
पथप्रदर्शक बन जाते है | यदि उसे अपने अपराधी जीवन से 
कारण छटकारा नहीं मिल पाता कि लोग उससे प्रणा करते 
हू, क्योंकि वह सज़ायाफ़्ता है, या उसके परिवार तथा.बातावरश 
का उसपर बुरा असर पड़ता है, तो उस हात्त में बोरस्टाल 
संस्थायें उसे दूर ले जाकर ओर बसाकर नग्रे जीवन के सृत्रपात के 
लिये सहायता करती हैं | इसी प्रकार यदि वह बेकार है तो उसे 
नोकरी दिलाने सें ये सस्थायें सहायता देती हैं, बक्कि ऐसा करना 
इन संस्थाओं के कठतंव्यों में से है। यदि इस प्रकार हर तरह का 
प्रयत्न करने पर भी जब लेसंस पर समय से पहिले छोड़ा हुआ 
बोरसस्‍्टाली नहीं सुधरता, तो उस हालत में उसका लैसंस मंसूरूत 
कर दिया जाता है । 


बोरस्टाल की व्यवस्था 


हिल 


जब कोई नोजवान बोरस्टाल जेल में दाखिल होता हे तो 
वह साधारण सोपान में रक्खा जाता है इसमें उनको 
अलग-अलग खाना पड़ता है, तफरीह ( १0/४४/४४८४ /%/४१०४४5 ) 
के खयाल से भी मिलने-जुलने नहीं दिया जाता है। 
इस सोपान से निकलने के वाद मध्यम सोपान में प्रवेश होता है । 
इसमें नौजवान अपराधी साथ में खाना खा सकता है, और शनि- 
वार के दिन भर ओर पूरा रविवार बातचीत कर सकता है, साथ 
ही वह चाहे तो शतंरज और ड्रैफ्ट्स खेल सकता है। इस सोपान 


१9४ सनन्‍्मथनाथ गुप्त 


में तोन महीने तक रहने के बाद नोजवान केदी मध्यम वी सोपान , 
( [#0%26/4/72 0 ७४०४) में रकरे जादे है। इसके बाद वे प्रोवेश- . | 
नरी सोपान में जाने के हकदार हो जाते हैं, किन्तु इसमें वे 
तभी लिये जाते हें. जब संस्था का बॉड उसे पास 
कर दे। इस सोपान के वाद विशेष सोपान ( 9८8४ छषकी) 
आता है, फिर नक्षत्रमाकों विशेष सोपान ( ड/ह/-॥9०८४4४ (#4६४ ) 
आता है। सुविधायें- बढ़ती ही जाती हैं, जब तक कि वे इस हृद 
तक न पहुँच जायें कि विद्यालयों की बोर्डिंगों केलइकों की सुविधाओं 
के बराबर हो जाय॑। बोरस्टाल में बन्द सभी लोगों को ओयद्योगिक 
शिक्षा दी जाती है, शारिरिक व्यायाम कराया जाता है, इसके 
असिरिक्त उनको मामूली विद्यालयों की तरह पढ़ना लिखना भी 
पड़ता है। दिन ४ बजकर ४० मिनट पर शुरू होता है, और ६ 
बजे रात तक चलता है, इस बीच में काम, व्यायाम,पढ़ाई आदि 
चलती ही रहती है । केवल दुपहर के समय खाने के बाद क॒छ देर 
विश्राम क समय रहता है। कामों में ईंटें बनाना, बढ़ईगिरी, चित्र 
विद्या, लोहे का काम , फिटरी, खाना पकाना, डबलरोंटी बनाना 
( 8८6#2 ), बाग का काम, तथा खेती सिखलाई जाती है। तरह 
तरह को कसरत तथा खेल सिखाये जाते हैं, और विभिन्न विषय 
पर ज्ञानवर्धक वक्ततायें भी दी जाती हैं । 


बोरस्टालों के के दी 


बोरस्टालों के अफ्सर कोई वर्दी नहीं पहिनते, इसके पीछे यह 
ख्याल है कि जहाँ तक हो सके जेल का वातावरण न हो। एक 
बोरस्टाल कई गृहों ( ४७४५ ) में बँटा हे।ता है, इसलिये इन ग्रहों 
पर जे। एक-एक अफसर होता है. वह ग्रहपति ( 770॥50%657%/ 
कहलाता है। 


का 


अपराध श्र 


बोरस्टालों का सज्ञाई वर्ग 
इतना करने पर भी बोरस्टालों में नोजवान अपराधियों का एक 
बगे ऐसा होता है, जिसको सज्ञाई ( /&४/ ) वर्ग कहते हैं । वे अकेले 
रहँते है तथा जेल के कपड़े पहनते हैं । उनको कड़ी से कड़ी मशक्कत 
करनी पड़ती है, यदि और कोई काम न हुआ तो उनसे चक्की पिसाई 
जाती है, ओर पत्थर फुड़वाये जाते हैं । (१ ) 


कमउम्र न्लो-अपराधी 


कमउम्र ख्री-अपराधियों पर भी बोरस्टाज़ प्रयोग किया गया 
है, खास करके वे लोग जिनको गंभीर अपराधों के लिये सज़ा मिल 
चुकी है| एल्सबरी में इसका प्रबन्ध है । इसमें जिन पर प्रयोग किया 
जाता है उनमें शराबिन और हत्याकारिणियों की संख्या बहुत क्ाफी 
है । फिर भी जो लड़कियाँ उनमें भेजी जाती है, उनमें बहुत-सी 
सुधर जाती हैं । केवल कुछ ही फिर से अपराध करती हैं। (२) 

बाल-अपराधया के लय वशष अदालत 

वाल-अपराधियों के लिये विशेष अदालतों का प्रबन्ध भी इज्जलेंड 
में है । पहिले ऐसा होता था कि छोटे बच्चे, लड़के या लड़कियों को 
गिरफ़्तार कर एकदम पास के थाने में बड़ी उम्र के अपराधियों के 
साथ बन्द कर दिया जाता था, किन्तु अब जहाँ तक हो सकता है 
ऐसा होने नहीं दिया जाता है। लड़के-लड़कियों के ऊपर म॒क्कदमें 
के लिये जो अदालत होती है, “उसमें तमाशबीनों को आने नहीं 
दिया जाता है | मैजिस्ट्रेट के साथ एक ख्री-मेजिस्ट्रेट तथा एक स्त्री 
प्रोबवेशन अफसर फेसला करने बैठती है। जो लोग गवाही देने आते 
- (१) सर लुईस स्टुआट ने १६२८-२६ की जेल कमेटी की रिपोर्ट 
बोरस्टाल संस्था का अच्छा वर्णन दिया था | 
(२ ) (./४#8४86/429, ??. 66. 
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हैं, वे यदि पुलिस के भी हुए तो भी वर्दी में नहीं आते । इछ्चलेंड के 
अलावा और यूरोपीय देशों में भी कमउम्रों पर मुक्तद्दमा पर्द में 
(#8 ८८८४४८४ ) चलाया जाता है । (३ ) 

बाल-अपराधी पर समाज का ध्यान नहीं 


इतना होने पर भी बाल-अपराधियों पर समाज को जितना 


| 
( 


ध्यान देना चाहिये उतना नहीं दिया जाता । होरेस विन्डहैम॑ का 


कहना है कि लड़का था लड़की ज्यों हो विद्यालय से भागने लगे, 
त्योंही समाज का कत्तंव्य है कि सतक हो जाय । यों तो स्कूल से 
भागना स्वयं कोई इतने बड़े डर को बात नहीं है, किन्तु जब कोई 
लगातार स्कूल से आंशिक रूप से या पूण रूप से ग़ा*ब रहने लगता 
है, तो उसे अपने से अधिक उम्रवाल बुरे आदमियों की सोहबत 
करने की संभावना हो जाती हे। पहिले तो बह कुछ मामूली 
शरारत करता है, फिर शरारत से »पराध की नौबत आती है। 
उक्त लेखक ने इसके साथ हीं यह भी कहा हैं अक्सर एसा होता 
है कि बहुत छोटे-छोटे अपराधों के लिये जैसे सब की गाड़ी से एक 
सेब चुराना, सड़क पर गेंद खलना या नंगे नहाने के लिय वच्चों को 
जेलखाना भेजा जाता है ; यह बहुत ही ग़लत हे। सर जायसन 
हिकक्‍्स ने ऐसे ही मामलों के सम्बन्ध में कहा था “सारी बातों को 

देखने के बाद हम यह सोचे बगेर नहीं रह सकते कि इनमें से 
अधिकतर मामलों में अपराधियों को शर्तों' पर छोड़कर उन पर 
अच्छी देखरेख रखना ही क़राफी होता। हम बाद को मानसिक 

. परीक्षा के सम्बन्ध में आलोचना करते समय बाल-अपराधियों 

का उल्लेख करेंगे। है 
अपराध में स्ली का भाग 
सष्टि के आदिकाल से. ही अपराध में पुरुष के साथ ख्री ने भी 
(३) 084 





अपराध १७७ 


भाग लिया है, किन्तु अक्सर वह अपरोह रूप म हा अपराध से 
संयुक्त होने के कारण, या उसका भाग केवल उत्तेजना देने मात्र का 
तथा सहायिका का होने के कारण वह अपराध -के मामले में 
" उतना जोरों से आगे नहीं आई जितना कि पुरुष आया | यह कहा 
वाया है कि अपराध में खस्रियों का भाग इसलिए सामने 
नहीं आता कि गवाह, पुलिस, जज्ञ सब णएक तरफ, से 
उनके साथ रियायत (४/४४/० ) करते हैं। में सममता हूँ कि यह 
.रियायत केवल भावुकता पर अवलम्बित नहीं है, बल्कि इसके पीछे 
वस्तुस्थिति की कलक समाज के विवेक के रूप में है| चाहे प्राच्य 
देशों में हो, चाहे पाश्चात्य देशों में (एक वत्तंमान रुस को छोड़कर) 
खी आध्िक रूप से पुरुष से स्वतंत्र न होने के कारण यह नहीं कहा 
जा सकता कि वह जब अप रध करती है तो सोच-विचार कर स्वतंत्र 
रूप से करती है। इसके साथ ही में समभता हूँ ख्ी उतनी ही हद 
तक समाज की उपज है, जितनी ह॒द तक पुरुष, इसलिए ये दोनों 
मत, ग़लत हैं एक यह कि खत्री की ही प्ररोचना से पुरुष अक्सर 
अपराध करते हैं, तथा दूसरा यह कि खी इतनी अच्छी है कि कोई 
'. कुकृत्य कर नहीं सकती । पुरुष स्ली के प्रभाव में अपराध करता है 
री भी पुरुष के प्रभाव में अपराध करती है, किन्तु चेक हमारा 
| समाज इस समय पुरुष प्रधान है, क्‍योंकि पुरुष ही उपाजन करने- 
वाला है, इसलिए इसके मानने में कोइ दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 
अधिकांश क्षेत्रों में खी पुरुष के ही सिखाने से अपराध करती है । 
हत्या में स्त्रियों का स्थान 

कुछ अपराध ऐसे हैं जिनको ख्त्रियाँ क़रीब-करीब नहीं: करतीं 
जैसे डकेती, राहजनी आदि ऐसे अपराध जिसमें शारीरिक बल 
की ज़रूरत *हैं, हाँ। थे; हत्या करती हुईं अक्सर पाई गई हैं, 
अवश्य उनत्तकी की हुई हत्याओं की संख्या बहुत कम है, 


ण्पट 
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अक्सर इसमें उनका तरीक़ा भी वही है जो वे प्रयोग कर सकती हैं । 
जैसे ज़हर दे देना | कुछ लोग इससे यह उपसंहार निकाल बैठे हैं . 
कि ख्तरियाँ रक्त देखना या बहाना स्वाभाविक तौर पर पसन्द नहीं 
करतीं, इसी कारण वे ऐसा करती हैं, किन्तु में समझता हूँ यह एक 
भावुकता की बात है। ख्रियाँ इसीलिए तलवार या पिस्तोल इस्तेमाल 
नहीं करतीं, क्‍योंकि वे ऐसा कम कर सकती हैं | बहुत संभव है इसी 
कारण उनकी प्रकृति ऐसी हो गई है कि वे अब रक्त देखना ही 
नहीं पसन्द करतीं | फिर भी अपने हाथों से न करने पर भी ख्त्रियाँ 
अपने प्रेमिकों के द्वारा, अक्सर बहुत ही भयंकर हत्यायें कराती हैं | 
अपराधविज्ञात्न की पुस्तकों में, पुलिस तथा अदालत की रिपोर्टों' में 
ऐसी हत्याओं का उल्लेख अक्सर आता है । मिस्टर होरेस बिन्डहैम 
ते एक सत्री कैथराईन का ज़िक्र किया है, जिसने अपने प्रेमिकों के 
द्वारा अपने पति की हत्या कराई थी । जब उसका पति भ्रेमिकों के 
द्वारा पीठे जाते-जाते गिर गया तो उसने पहले तो उसके अंग को 
टुकड़े-टुकड़े कर डाला फिर उसे उबालना चाहा था । थैकरे ने इसी 
स्वी के इदें-गिदे एक उपन्यास लिखा है। एक खत्री तौनरिग का भी 
इस पुस्तक में उल्लेख है जो अपने यहाँ की काम सीखनेवालियों को 
जरा-जरा-सी बात पर बिलकुल नंगी करके मारना शुरू करती थी, 
ओर मारते-मारते मार डालती थी । * 

वैकल्पिक सज्ञा ( (.६/४#7४८/ ०४72822 ) 


१८८७-में पासशुदा 7%77 06४४५ 467 के कारण अब इद्धलड 
में बहुत से लोग जेल में नहीं भेजे जाते जो पहिले जेल भेजे जाते 
थे। इड्नलेड में यह तरीक़ा फ्रान्स, बेलजियम तथा अमेरिका में पहले 
ही प्रवर्तित हो चुंका था। अपराधी से मुचलका ले लेना तथा उसे यह 
कह देना कि जभी उसे हुक्म दिया जाय आकर सज़ा सुने, बहुत 
| (77/8780/2४॥, ?. 66 
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'लाभजनक साबित हुआ है। इसीको दूसरे देशों में वैकल्पिक सज़ा 
पद्धति ( ८८४६४४८४८/ ४४7४2 ) कहते हैं, किन्‍्त कोई अपराध 
विज्ञान के विद्वानों ने इसका बहुत ज़बदस्त-विरोध किया है। गारो 
फालो ने कहा है कि इस प्रकार शर्तों' पर छोड़ना तभी उचित होगा 
जबाक अपराध से जिसको या जिनको हानि पहुँची है, उसकी या 
उनकी अनुमति ग्राप्त कर ली जाय। एनरिको फेरी का मत है कि जिनको 
अपराध से हानि पहुँची हो उसकी ज्षतिपूर्ति होनी चाहिए | बह तो 
यहाँ तक कहते हैं कि यदि अपराधी के पास धन न हो तो सरकार 
ज्ञातपूति करे ।। इस ख्याल में बिलकुल ही दम नहीं है ऐसा 
नहा कहा जा सकता | मान लीजिये कि क ने ख से ४००) रु० ठग 
लिए, अब बह तो अथम अपराधी के नाते छूट गया, किन्त ४००) 
रु० जाने से वह तो बुड़ गया, उसका क्‍या होगा? अवश्य 
ठगनेवाले को यदि दो-दो साल चक्की पीसनी पड़ती तो भी उसे कुछ 
नहों मिलता, किन्तु उस हालत में उसको यह सनन्‍्तोंष मिलता कि 
बदला मिल गया । जो कुछ भी हो यह स्पष्ट कर देना चहिये कि 
इस संतोष से सुधार से कोई वास्ता नहीं । 
अपराधी के साथ मानवीय व्यवहार 


गत चालीस वर्षा में इद्धलड में जेलों की संख्या क्राफी घटी 
हैं। पहिल कह” हर सात दो लाख व्यक्ति सज़ा के लिए भेजे जाते 
थे, ।कन्तु अब कबल्न पचास हज़ार व्यक्ति ही भेजे जाते हैे। अब 
सब तरह से यही कोशिश की जाती है कि अपराधी को 
जहां तृक हो सके जेल न भेजा जाय, यदि जेल भेजा गया तो 
उसक साथ पाहले से कहीं अधिक मानविकता का वतांव किया 
जाय कर छूटन पर उसको सदद दी जाय, उसको बेकार न र 
दिया जाय, अपराध का पथ छोड़कर दुसरे पथ पर चलाया जाय 


पी 68वें 
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अपराधी को इस प्रकार बाहर रखने से सरकार तथा करदाताओं 


की फायदा है, क्‍योंकि तखमीना लगाया गया हे कि एक: 


कैदी को जेल में रखने के लिए इज्धलेंड की सरकार को सालाना ६४ 
पोंड याने कोई ७०० रू० का खर्च पड़ता है। सरकार के इस काम 
म॑ बहत-सी स्त्रियों तथा पुरुषों की संस्थायं हाथ बटाती 
हैं।ऐसी संस्थाओं में हावड लीग सबसे प्रम॒स्व है। 
इन्हीं संस्थाओं के उद्योगों के कारण अपराधी के प्रति 
व्यवहार-सम्बन्धी दृष्टिकोश में बहुत अन्तर पड़ा है। 
वयस्कों के लिये सुधारग्रहों, बाल-अपराधियों के लिये प्रथक अदा- 
लतों तथा जेल-अनुशार्सन की सख्तियों को घटाने में ये सफल 
रहे, किन्तु अब भी ये इन बातों के लिये आन्दोलन क़र 
रहे है (क) प्रोवेशन या शत पर छोड़े जाने का और विस्तार हो, 
(ख) पुलिस की अदालतों ( /26४४८४-८०४४४ ) में उन लोगों को मफ़्त 
में वकील की सलाह दी जाय जिनको इसकी जरूरत हो, ( ग ) कुछ 
भी सन्देंह होने पर मानसिक परीक्षा की जाय, (घर) फाँसी की 
सज़। हटा दी जाय, इत्यादि । 


23 की. ५३ 
जेला के स्वास्थ्य मे तरक़्क़ी 
इज्धलेन्ड में पहिले जेलों का स्वास्थ्य इतना खराब था कि बेकन 
ने कहा था “जेल की गंध ताऊन से कुछ ही कम भयंकर है।” 
जेलों का यह हाल था कि एक प्रकार का ज्वर वहाँ फेला ही रहता 
था, जिसको जेल का बुखार ही कहा जाता है। यह बुखार जेल 
के बाहर भी फेला हुआ था| १४७७ में आक्सफोड के (43४२० ) 
की अदालत के सिलसिले में केदियों के साथ संस्पर्श में आने के 
कारण क़रीब-क़रीब सभी जज, वकील और गवाह मर गये। दो 
सो साल तक जेलों की हालत यह थी कि यूगेट में बड़े ज़ोर की 
| 70६४४ 92%4/6/% 
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महामारी वहीं की जेल से फेली और लाड मयर, कुछ अल्डरमेन, 
दो जज, और कुछ दर्शक जेल की बीमारी से मर गये ! फिर कुछ- 
कुछ चेष्टा इस बातकी की जाने लगी कि जेल का स्वास्थ्य ठीक 
रहे । (१) अब तो जेल का स्वास्थ्य ऐसा रक्खा जाता हैं कि 
ब।हर से अच्छा रहे | जेल में दाखिल होते ही वाक़ायदा प्रत्येक केदी 
'की डाक्टरी जाँच की जाती है, यदि रोगी हुआ तो उसका सबसे 
पहिले इलाज किया जाता है, फिर जब वह सम्पूर्णूूप से साधा- 
रण हो जाता है तभी उस्ते सबसे मिलने दिया जाता है | 
जेल में सख्ती, प्रलोभन, चरित्र 
पहिले की यह धारणा कि सज़ा जितनी ही सख्त होगी, उतना 
ही जल्दी आदमी सुधरेगा भूठी प्रमाणित हो चुकी है | इसी कारण 
जेल के सम्बन्ध में जो पृकबें /280%, #द्वा्व ०, दकावी॑ 4 #बूएं 
४४४ याने कड़ी संशक्क़त, रुखा खाना और रूखे बिछौने का नारा 
जाता रहा। कोई इसमें विश्वास नहीं करता | एक व्यक्ति कष्ट 
सहकर या कष्ट के कारण यदि मन ही' मन प्रतिज्ञा भी कर ले कि 
बह आगे कभी भी फलाना काम नहीं करेगा, तो भी वह उसे रख 
ही सकेगा, चाहे केसी भी परिस्थितियाँ आबें, यह कैसे कहा जा 
सकता है? कया मनष्य हमेशा असामाजिक आचरण 
जानबूमकर या अच्छी तरह सोच-समभकर ही करता 
है ? होरेस बिन्डहैम के मत में सारे अपराध विज्ञान का 
निदोड़ यह है, “बुरे कार्म॑ के कारणों को दो मुख्य भागों में 
विभाजित किया जा सकता है (१) आन्तरिक, (२) वाह्य | आन्तरिक 
कारणों में उत्तराधिकार सूत्र से प्राप्त सहजात बुद्धि ( /0#४477४77 
४852४8%7 ) के साथ-साथ व्यक्ति की मनोंबृत्ति (&#४#4/7४9 ) है, 
ओर वाह्म कारणों में सुविधा ( ०१४०४४४४79 ) के साथ-साथ गलो- 
(१) 7. 
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भन भी आ जाता है। इसाई शास्त्रों में वार वार यही प्राथेना आती 
है कि हम प्रलोभन से दूर रहें | मालूम होता हे कि इन शाम्कारों ने 
यह बात भुला दी कि प्रलोभन एक प्रकार की परिस्थिति मात्र है। 
प्रलोभन एक दाशेनिक या धार्मिक विचार है किन्तु परिस्थिति 
सम्मू्ण रूप से आथिक सामजिक रूप से समर में आनेवाला विचार 
है। प्रतोमन के अलावा स्वभाव भी एक अलग वस्तु बतलाया गया 
किन्तु यह भी परिस्थिति की उपज है। प्रलोमन तात्कालिक परि- 
स्थिति है किन्तु स्वभाव अनन्त परिस्थितियों की उपज है। फिर 
भी अक्सर अपराध इन दोनों में याने प्रज्ञोसन और चरित्र में पार 
स्परिक संघष या ग्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही उत्पन्न होता है।हम 
लोगों में हरेक का एक विन्दु है जिसके वाद हम चरित्र और ग्लो- 
भन के संघ को वर्दाश्त नहीं कर सकते । वहाँ हमारा चरित्र अवश्य 
ही टे बोल जायगा। रिचाड वाक्सटर ने एक अपराधी को वँधी 
हुईं हालत में जाते हुए कहा था मैं भी उसी की जगह होता, यदि 
इंश्वर की दया न होती ।” यह बात बिलकुल ठीक थी | 
सख्ती से सुधार ! 

ऊपर जो कुछ अपराध के वाह्य और आन्तरिक कारण के 
सम्बन्ध सें कहा गया है उसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं 
क्योंकि यह विश्लेषण मौलिक नहीं बल्कि शाखागत है | सवाल तो 
मोलिक यह है कि येआन्तरिक तथा वाह्य कारणों के मूल में क्या है। 
हमें केवल यहां इतना बताना है कि कैदी पर अधिक से अधिक 
सख्ती करने से ये मोलिक कारण हट नहीं सकते बल्कि बहुत संभव 
है कि वह आदमी और भी खराब हो जाय । मनुष्ण कोई इस्पात 
नहीं है कि जितनी ही उस पर सख्ती की जाय, वह उतना ही बर्दाश्त 
करता जायगा, और पोढ़ा होता जायगा। एक सीमा है जिसके 
बाद सख्ती करने से व्यक्ति की सारी पद्धति ही लालटेन की एक 
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चिमनी की तरह चूरचूर हो जाती है और स्मरण रहे हरेक क्षेत्र 
में यह सीमा की रेखा विभिन्न जगह पर होती है। यदि बदला 
लेना ही हमारा उद्देश्य है, तथा यदि केन्टीय सज्ञा-सम्बन्धी परिभाण 
ओर गुणगत सद्धान्त ( ###+ &2/#%7479४ द&&वें 426/7277747770 
/४०४४८7/१/० ४ #/४४52%४४४7 ) को ही हम फलीभूत दखना चाहते हें 
“तब तो हम यह कह, सकते हैं कि “इस व्यक्ति ने जो अपराध किया 
है, उसकी बेरहमी का दर्जा इतना है, इसलिये उसे उतनी बेरहमी 
अवश्य सहनी पड़ेगी, चाहे बह उसे सहने के बाद आपे में (#07%4/) 
रहे, या सांड़या जाय इससे कोइ मतलब नही “तब तो कोई वांत 
नहीं, किन्तु यदि यह उद्देश्य है कि सज़ा या सख्ती को सुधारने में 
सहायक बनाया जाय, तब इसका पता ल्गाकर तब आगे हमें 
बढ़ना पड़ुंगा कक अम॒क व्याक्त अधिक से अधिक कितनी सख्ती 
सह सकता है | उस हालत में हमारी निगाह अपराध की ओर 
नही, अपराधी की ओर होगी, और हम उसीको दृष्टि में रखकर 
अपनी सारी कारय-पद्धति का निर्णोय करेंगे। अपराध से अप- 
अपराधी की ओर दृष्टि जाना ही आधुनिक अपराधविज्ञान की 
विशेषता समझी जाती है। किन्तु अपराधविज्ञान रूस में इससे 
भी एक क़दम आगे बद्ऋर अपनी तकगत सीमा तक पहुँच गया 
है, इसलिये अपराधी पर निग।ह. के साथ-साथ, बल्कि उससे भी 
कहीं अधिक उनकी निगाह समाज के ऊपर गया है जिसमें वह 
अपराधी पेदा होता है । 


3७ बिक च ० आि हर 
जल म सामाजक गात्तया का उत्तजना देने को चष्टा 
इन्हीं विचारों के अनुसार कई प्रयोंग किये गये हैं। कहा 
गया है (१) कि सामाजिक संगठन का सच्चा उद्देश्य यह है 
कि बत्तमान की तृप्ति पर वृहत्तर भविष्य तृप्ति को तरजीह दी जाय, 





( | ) 2#3% बउ #2/#72687707 29 /#., 77. 3७772, 2. 67. 
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किन्तु अपराधी-उस श्रेणी का होता है जो इस मात का समभने 
स इन धर करता है, न केवल यह, वह अपनी भलाई के आगे 
किसी की सममाता ही नहीं समाज में गहने के लिय जो छोटी-छोटी 
कुबानियाँ तथा सममोतों की ज़रूरत हे, बहू उनका नहीं कर 
पाता | जो स्वभाव से अपराधी होता है, उसकी यह एक बिश्ले- 
पता होती है कि मिहनत करने के बनिस्वत वह बोसखा-घड़ी या' 
छीना-कपटी से काम निकालना चाहता है। इसलिय सामाजिक 
वृत्तियों को जाग्रत करने के -लिय! जलों में कहीं-कहीं नम्बर दने की 
पद्धति (%४/४ 397०४ ) बरती गई है, इसमें कंदी को जेल के 
अन्दर नकचलनी तथा श्रमंसीलता दिखाने पर नम्बर दिये जाते 
हैं। केदी जितने अधिक नम्बर पाता है उत्तनी ही छूट (#####४% ) 
उस मिलती है, साथ ही उस जल में कुछ ओर सबिधायें दी 
जाती हैं। इस प्रकार की पद्धतियों के विरुद्ध कहा गया हे जल 
की नेकचलनी कोई इस बात का प्रमाण नहीं कि एक व्यक्ति 
बाहर क्या करेगा क्‍योंकि जेल में दबाव तथा सज़ा के 
भय के कारण केदी अपने असली स्वरूप को दबाए 
पड़ा रहता है, दूसरी बात यह है कि बद्धिमान व्यक्ति जेल के 
क़ानून को बचा कर चल सकता है, चाहे वह जल के क़ानूनों को 
रोज़ तोड़ता रहे | जेल के सम्बन्ध में कुछ भी जाननवाले व्यक्ति 
जानते हैं कि दूसरी बात क्रितनी सरल है | फिर भी यह मानना 
हा पड़ेगा के चाहे एक व्यक्त किसी कार्म॑ को नियमपृवक दबाव 
सहांकर, आदत-आदत ही है, जब एक बात आदत हो जाती 
हैं तो उसे छोड़ना कठिन होता है। उदाहरण के तौर पर एक बात 
ली जाय | मान लीजिए कि एक आदमी हमेशा दो-तीन घन्टे देर में 
सोकर नी बजे उठता है, किन्तु दबाव के कारण उसे रोज़ सबेरे' 
उठना पड़ता है तथा ऐसा दबाव उस पर तीन वर्ष रहता है, तो 
इसकी बहुत उम्सीद है कि यह उसकी आदत में शामिल हो जाय, 
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ओर दबाव हट जाने पर भी वह इस आदत को “क़ायम रक्‍्खे ! 
' इसी प्रकार सिहनत करने की आदत, तथा क़ानून के अन्दर अनु- 
शासन में चलने की आदत पैदा की जा सकती है | 
बमिंधम जेल में सामाजिक-बृत्ति का उत्ते जक प्रयोग 

! ८५४६-४१ में बसिघमं बरो जेल में एक दिलचस्प प्रयोग किया 
गया था, केप्टेन अलेक्जन्डर मैकोनोम्चि ([/6-८८/42/ 2 (20760677 ४) 
की ही देखरेख में यह प्रयोग हुआ था ।इनको आस्ट्रेलिया के 
अपराधियों के उपनिवेश का तजबा था। इन्होंने आठ-ओठ कैदियों 
का एक-एक दल बना दिया, और इन आठ आदमियों को जो नम्बर 
दिए जादे थे उनको साथ में गिना जाता था, और उसके अस्ुुसार 
उनके साथ व्यवहार होता था। 7 इसका नतीजा यह होता था कि 
उन आठ केदियों में जो असामाजिक होता था, उस पर दूखरे- 
दूसरे सात साथी दबाव डालते थे, साथ ही मदद करते थे कि वह 
ठीक-टीक चल सके | यदि वह कैदी फिर भी ठीक नहीं चलता था, 
तो सातों कैदी और अधिक दबाव डालते थे, या वे चाहते थे कि 
वह उस गिरोह से निकाल दिया जाय, जिससे कि उसकी वजह से 
जो ओरों को नुक्सान होता था बह न हो और सबका नम्बर बढ़े | 
ऐसी हालत में उस असामाजिक व्यक्ति को अपनी चाल-चलन 
सुधारनी पड़ती थी, क्‍योंकि एक दल से निकाल दिए जाने पर 
दूसरा कोई दल उसको लेने को तैयार नहीं होता था। इससे साफ 
है कि उसकी परिस्थिति अजीब हो जाती थी | हैबलक .इलिस ने 
लिखा है कि उस्टयएफरिक का कहना है कि यद्यपि चोर बदमाश 
समाज के नेतिक मानदंड की ज़रा भी परवाह नहीं करते, किन्तु 
स्वयं उनका एक कस से कम मानदंड इस मामले में आपस में 
होता .है जिसकी वे कुछ त्याग सहकर भी रक्षा करते हैं। कहना न 
* सिर 29 /%. ये, 3. ३७677. 
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होगा कि इस मानदंड को विस्तृततर बना सकने में ही हमारी 
सफलता है। इस दृष्टि से देखा जाय तो यह प्रयोग बहुत ही 
सुन्दर था । 
रूस में प्रयोग ह 
डा० स्मित ने सोवियट रूस में पुराने अपराधियों या दुबाड़ों 
को लेकर किये जानेवाले एक प्रयोग का ज़िक्र किया है। भासको के 
पास वालशेवों नामक स्थान में एक /290%/# ८०/७४४४४४ या अ्रम-पंचा- 
यत की स्थापना की गई है | इस उपनिवेश में केवल वे ही लोग 
भर्ती किये जाते हैं जो तीन बार सज़ायाफ़्ता हों। ऐसे लोग या तो 
स्वय भर्ती होने की दरख्वास्त देते हैं या परिदर्शक कमेटी उन्हें 
'भेजती है। इस उपनिवेश-में (क) करीब २००० अपराधी रहते हें 
ज़िनमें से कुछ अपनी सज़ा खतम कर चुके हैं, (ख) अपराधियो 
के की ४०० श्रियाँ और ३०० बच्चे तथा (ग) पाँच शिक्षक तथा का रखाने 
मेनेजर और डाक्टर रहते है । अपराधियो में से कुछ तो पहिले के 
ही विवाहित है, और कुछ उपनिवेश में आने के बाद अनमति प्राप्त 
कर विवाह करते हैं| यह उपनिवेश एक कारखाने के इदे-गिदे बसा 
हुआ है, ओर उपनिवाशवाले इसीमें काम करते है । उपनिवेश का 
सारा कारोबार ओपनिवेशिकों की एक कार्यकारिणी कमेटी की देखरेख 
में रहता है । यह कमेटी सार्वजनिक वोट से चुनी हुई होती है। 
ओपनिवेशिक लोगों में से कोई भी जब चाहे तब उपनिवेश छोड़कर 
चल दे सकता है, किन्तु एकदफे निकल जाने पर फिर वह नहीं 
आ सकता, और जो सज़ा उनकी बाकी रह गई है, उसे एक मामूली 
जेल में काटनी पड़ती है । यदि वह उपनिवेश में अपनी पूरी सज़ा 
काट ले, तो अक्सर ऐसा होता है. कि तुरन्त बाद ही वे छोड़कर नहीं 
चले जाते, बल्कि तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि कार्यकरिणी 
को कमेटी यह कह दे कि अब वे सम्मान के साथ छूटने के लायब् 
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हुए हैं, और पूरी नागरिकता को आ्राप्त कर सकते हैं | कहा जाता है 
' कि उन लोगों की संख्या जो इस प्रकार सिफारिश श्राप्त करने के पहिले 

ही उपनिवेश से निकल जाते हैं कम है, और किसी मी हालत में 
अछारह फी सदी से अधिक नहीं है | अवश्य इसका अथथे यह नहीं 
किये अछारहो फी सदा फिर से अपराध का मार्ग अवलम्बन करते 
हैं । इस उपनिवेश में जितनी जगह है उससे कहीं ज्यादा दरख्वा- 
स्तें आती रहती हैं, किन्तु बैसी हालत में जगह बढ़ाने में कुछ कठि- 
नाई नहीं होती । रूस में इसी प्रकार की संस्थायें दिन बदिन बढ़ती 
जा रही हैं, और जेलें पीछे रह जा रही हैं। दूसरे देशों में भी 
ऐसा योजना तथा संस्थाओं की खास ज़रूरत है | रूस में वेकारी' 
क़तई न होने के कारण वहाँ उपनिवेश से चले जाने के गाद बेकारी 
का प्रश्न ही नहीं उठता | वहाँ समाज का ,यह कत्तेव्य है कि जेल 
से रिहाई के बाद केदी को ऐसी परिस्थित में पड़ने ही न दिया 
जाय कि वह फिर मजबूरन अपराध पर आमादा हो ।7 


रूसी जेली में स्वायत्तशासन 

रूस में जो जेलें हे उनमें स्वायत्त-शासन ( ४2/-20007%/72662 ) 
के ही ज़रिये से केदियों को सुधारने की चेष्टा की जाती है, और 
सच पूछा जाय तो केवल वहीं एक अपराधी से बदला लेने की चेष्टा 
न कर उसे सुधारने की चेष्टा की जाती है। कैदी अपना अखबार: 
निकालते है, अपना इन्तजाम करते हैं, कामचोरों को वुरा समझते 
हैं, इस प्रकार वहाँ अफसर उनके सहायक होते है न कि उनको' 
सतानेवाले | सोवियट रूस के अपराध का सिद्धान्त ही एसा है कि 
अपराधी के सिर पर सारा दोष न जाकर समाज पर ही जाता है. 
इस कारण उनका दृष्टिकोण अपराधी के व्यक्तित्व के लिए उतना 
लज्जाजनक नहीं होता । अपराधी वैसा ही अनुभव करता है जैसे 

27595 29 /2#. 4७77, ४9. ४0. 
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किसी छूतवाली बीमारी स पीड़ित अपने को समभ्ता हे । बीमारी 
बावावरण में मौजूद थी वह कमज़ोर था, या वीमारी के वह 
बहुत क़रीब था इसलिये उस लग गई, किन्तु समाज इस बात 
के लिये अपने को जिम्मेदार समझता हे कि वह बीमारी क्यों 
अपना काम कर पाई, क्‍यों वह कमज़ोर था, इत्यादि। हाँ, अब 
जबकि उसे बीमारी लग चुकी हे, उसका इलाज किया जाना 
चाहिये, और इसके लिये उसको ज़रूरत पड़ने पर समाज से 
ज्यलग कर दिया जाना; तथा खाने, पीने, ओढ़ने, पहिनने, घूमने, 
फिरने की सख्ती की जानी चाहिये। जेसे ताऊन का बीमार 
अच्छे हो जाने पर साधारण तरीके से साधारण आदमियों में 
फिरता है उसी प्रकार एक छूटा हुआ अपराधी समाज में पहिल की 
'तरह फिर सके इस प्रकार से बहाँ का जनमत धीरे धीरे संगठित 
हो रहा है। 
| 4८८४० या ४/०/४५४ पद्धति 


रूस ने जिस साहस से जिस हद तक जेल के अन्दर तथा बाहर 
स्वायत्त-शासन का प्रयोग किया हे, उस ह॒द तक तो किसी 
भी देश में इस सिद्धान्त का प्रयोग नहीं किया गया, किन्तु कुछ 
डरते-इर्ते प्रयोग इधर-उधर भी हुए हैं। जेल के काम में केंदी 
को कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिये उसमें दिलचस्पी पैदा 
करने के लिये उसके किये हुए काम की मजदूरी से डसे एक भाग 
देने का कई देश में विधान बना। १८१९ में आर्चोविशप 
हाटले ने यह कहा कि केंढदी को अपने किए हुए कामकी 
मजदूरी का कुछ हिस्सा मिल्लनना चाहिए। इसीको #४८४/£ 3)7- 
72% या £/४/2४/) कहते हैं। कहीं इसका कुछ हिसाब, कहीं कुछ 
हिसाब था। १८७७ में इगलड की कुछ जेलों में यह प्रथा 
प्रचलित थी, समझा जाता था कि केदी को उसकी कमाई का आधा 


अपराध ५४६ 


दिया जाता था | १८७७ के बाद यह प्रथा बन्द कर दी गई, किन्तु 
१६१३ तक कुछ न कुछ पेसे इनाम के तौर पर ही सही केदी को 
देना जारी रहा। न्यूजीलैंड में प्रोवेशन सोपान (&/४४४) पार करने 
के वाद जब तीन महीने कर चुके होते है, तब केंदी मज़दूरी पा 
सकता है। इस योजना से कैदी केवल अपने लिए ही नहीं अपने 
परिवारंवालों के लिए कमा सकता है। फ्रान्स में जब किसीको 
एक साल से अधिक सश्रम कारादन्ड (7.7. ) होता है तो वह 
जेल में कामकर कमा सकता है! फ्रान्स में कैदियों की मिहनत 
को स्वतंत्र व्यक्तियों की मिहनत से कुछ सस्ते सें, ठेकेदार को ठेके में 
दे दी जाती है, इस कमाई का जो हिस्सा केदियों को मिलता है, 
उसमें से कुछ वे अपनी सुविधाओं में खर्च कर सकते है, वाक़ी 
जमा रहता है जो छूटने के समय उन्हें दे दिया जाता है। अमेरिका 
के कुछ राष्ट्रों में यह प्रथा प्रचलित है। यह ठीक ही मालूम देता 
हे कि अपराधी के परिवार के भरणपोषण की कुछ व्यवस्था होनो 
चाहिये। 


जेल में इकरसता को दूर किया जाय 


कैद यदि को ही जाय तो यह आवश्यक है कि जहाँ तक हो 

सके कैदी के साथ उसके परिवार का सम्बन्ध बनाये रक्खा जाय । 
केदी ज्योंही दीवार से घिरी जेल में प्रवेश करता है, त्योंही उसके 
दिल में एक असहायता का भाव पेदा होता है। चाहे उसको जेल 
में कितना ही आराम मिले, किन्तु इस भाव से छुटकारा पाना कठिन 
होता है। जेल एक ऐसा स्थान है, जहाँ सभी उससे अपरिचित हें, 

, इस लिये धीरे-धीरे यह धारणा उसके दिल में घर कर जाती है कि 
बत्तेमान ही सब कुछ है। भूतकाल उसके लिये स्वप्त हो जाता है, 
ओर भविष्यकाल इतना दूर मालूम होता है कि उसका अस्तित्व 
उसके निकट रह ही नहीं जाता । बड़ी मीयाद की कैद में ही ऐसा 
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होता है यह बात नहीं, छोटी से छोटी मीयाद के केदी का जेल में 
धुसते ही यही हाल हो जाता है । इस मानसिक अवस्था से बदल 
गे इच्छा भले ही तृप्त हो तो हो, किन्तु एक हद तक ही सनष्य इसे 
बदाश्त कर सकता है, नतीजा यह होता है कि इस असहायता से 
चुब्ध तथा इकरसता से परेशान होकर केदी की इच्छार्शाक्त क्षीण तथा' 
बुद्धि मन्द पड़ जाती है यद्यपि राजनैतिक अपराधी साधारण अर्थ 
में अपराधी नहीं हे, फिर भी उन पर सी जेल का यह असर पढ़े 
बिना नहीं रहता | इस असर के कारण ही इतनी आसानी से बहुत 
से लोग माफी माँग लेते हैं, तथा अपने साथियों को शत्र के हाथों 
सांप देते है। फिर उन अपराधियों का कया कहना जा बिलकुल 
ही स्वाथ-बश जेल जाते हैं, ओर जिनमें कोइ भी आदश नहीं है ? 


सुधार के उपाय के रूप में बेलजियम की पढ्वति 

पहिले यह विचार था कि कैदी को जेल में अधिक से अधिक 
अक्रेला २+खा जाय, बोलने न दिया जाय, हर ग्रकार को सख्ती की 
जाय, किन्तु अब यह बिचार चला जा रहा है, वेलजियम में केदी 
पर सबसे अधिक सख्ती की जाती थी, ओर वह सख्ती उसके. 
अकेले रखने तथा किसीसे न बोलने देने का रूप धारण करती थी | 
कैदी हमेशा कोठरी में रक्खा जाता था, यहाँ तक कि जब वह 
प्रथनागृह या व्यायामशाला में भी ले जाया जाता था, तो उसके 
चेहर पर नक़ाब डाल दिया जाता था, मोसिये द्य तोकवियि 
( 72. 70:6०0/2 ) ने कहा है “5४ ॥ 39788 #4/%0/070 ०7, 
मं हह #क्ां 045, 40 ककंहए, ()/8४ #८%#६४ 7 याने यदि कोठरियों 
में रखने के तरीके से अच्छाइ नहीं पेदा होती, तो कम से कम 
बुराई भो नहीं पेदा होती | मोसिये लेबेल (,%%// ) तो 
इससे आगे बढ़ गये, उन्होंने १८६५ में अपराधविज्ञान की कांग्रेस में 
#&6 /4// (.०७/2776 ०७७४, /979-20, ४. 96. 
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कहा था “५४ %०/2/52 ४८/ /०## ? याने एकान्तता की परेशानी 
से आदमी नेतिक बनता है। यह छिंतनी वड़ी गलती है हम बाद 
का बतलाथंग, आधुनिक मनोविज्ञान ने इस घारणा पर बिलकल 
चूना फर दिया है । फिर भी अभी तक कोठरी-पद्धति के पक्क 
भ् वहुत से मौजूद हैं। सर एबेलिन र्लसब्रिस ने लिखा है “जो 
दयाक्त अपराधाषज्ञान में दम भरे, बह कम से कम कोठरी-पद्धित 
काहत क सन्‍्वन्य से अश्न न करे ।? १६०० को अन्तराष्टरीय जेल्ल - 
कआंग्रेस ने अस्ताव किया था “कोठरी-पद्धति के सम्बन्ध में जो 
प्रयोग बंसाजयस सें किये गये हैं, उनसे पता चलता है कि यदि 
कंदी के स्वास्थ्य का ठीक-ठीक डाक्टरी देखरेख रक्खी जाय तो 
दूसरी पद्धतियों के मुकाबले सें कोठरी-पद्धवति में स्वास्थ्य पर कोई 
बुरा असर नहीं पड़ता |? ( & ) किन्तु यह सभी बातें अटकलपश् 
हैं। असलो वात वा यों है कि वेलजियम की जेलों से कैदी कोठरी, 
में अधिक दिन तक रहने के कारण जीवनीशक्तिहीन, मोन के कारण 
दल बंठा हुआ, तथा इकरसता क कारण पातत ( ##7#4/व८व 2) 
८2//-८०हुम्टिल्ाश॥ओई,,. 20704 29 सॉशिद?श बावें बरशककवारं्र्ट:. 2) 

422०0४27०29 ) होकर निकलता था । इसका नतीजा यह हुआ कि 

जेल में इतनी सख्ती होने पर भी वेज्ञजियम में अपराध बढ़ता ही 

गया। (१) 


कोठरी पद्धति पर आलोचना 


यह कहा जाता है के कोठरी पद्धति अच्छी हे क्‍योंकि उसमें 
अगप्राकृषतक वयभिचार की गुजाइश नहीं रहती, यह बात ठीक है, 
किन्तु कोठरी में यदि अग्राकृतिक व्यभिचार नहीं हो सकता तो बह 
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हस्तक्रिया ( &४7०:४८०४४४४ ) के लिये आदश स्थान हे। फिर भी 
कोठरी-पहदूति के हामी इसमें तीन गुण चतलात है छि--- 

(१) यह कठिनतर सज़ा है 

(२) यह मानसिक पतन को फेलने नहीं देती कक 

(३ ) यह अप्राकृतिक्त रू आचा: असंभव कर दवा हे । 

छोटरी“उमि का विरुद्ध पत्त 

इस पद्धति के विरुद्ध सबसे बढ़ी आपत्ति यह ४ कि सलुप्य कक 
सामाजिक ग्राणी है; हफ़्तों, महीनों तथा सालों तक उन अकेल रखना 
एक बहुत ही बड़ा अत्याचार है। प्रश्न कल यह नहीं 
है कि यह अत्याचार उस पर किया जाना चाहिय या नहीं, 
बल्कि प्रश्न यों हे कि उसको इस प्रकाश लगातार अकेले 
रखने से उसके मानसिक भाग्साम्य ( 26/४८2/7४//2४ ) में गड़बड़ी 
'होने की जो संभावना हे, तथा इस प्रकार यह जो खतरा. 
है कि वह छूटकर पहिले से समाज का कहीं निरृष्टनण सदस्य 
होगा, उसके लिये हम तेयार है या नहीं ? मिस्टर टामल होमस ने 
जिनको लंडन की पुलिस अदालतों का तजबों था इस प्रश्न पर 
रोशनी डालते हुए लिखा था$# “क्या बात हैं कि कुछ दिनों 
तक जल में रहने से ही मनुष्य के चेहर पर की छाप बदल जाती 
है? क्या कारण है कि उसका स्वर अप्राकृतिक ओर कर्कश हो 
जाता है ? क्‍या वजह है कि जेल से लोटने पर उसकी आँखें 
बदलनेबाली, ( 56/2 ), धूत तथा खबार हा जाती हैं ? इसक 
कारण यह नहीं है कि जेल में उस पर सशक्‍्कत अधिक पड़ी है 
बल्कि इस आत्मा तथा मन को हनन करनेंवाली पकिुति ने ही 
उसका यह हाल किया है।” 


कै (2#02 ह॥ 4... 7979-20 #०४ ५] 60456 [20/:6 (०॥7४४ 
2) 3#, 7/0#45 /70//205, 
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दी 8। 
“पं 


कोठरी में लगातार रहने से दिमाग में खलल 


में अपने जेल-जीवन के दीब तजर्वे से इस नतीजे पर पहुँचा 

हूँ कि दिन-रात कोठरी में रक्खे जाने से केदी के दिमाग में फक्क 
आता है। ऊपरी तरीके से वह चाहे स्वस्थ बना रहे, तथा उसका 
वज़न क़ायम रहे, यहाँ तक कि बढ़े, तो भी यह कहना उचित न 
होगा कि उ सका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। कुछ दिनों तक लगातार 

कोठरी में रहने के बाद वाक़ई केदी का स्वर ककश ओर अस्वा- 

भाविक, आऑच कुछ-कछ पागलों की तरह वदलनवाली हो जाती है। 

इसमें सन्देह नहीं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिये कोठरी में लगातार 
बन्द रखना वेत लगाने से कहीं खराब है। मेने बहुत से णएेसे 
बदमाशों को जो बेत से वश में नहीं आते लगातार कोठरी में रच्खे 
जाने पर अनुशासन मानने को तैयार होते दखा है, -किन्तु जब के 
कोठरी में रहते-रहते इस अवस्था को पहुँच चके ६ उसके वाद उन्हें 
कोठरी में रखने से खराबी ही हुई है। उस पर फिर कोई सज़ा का 

असर नहीं हो सकता | इससे यदि कोइ यह मतलव निकालने की 
कोशिश करे कि एक केदी को कम से कम तब तक कोठरी में रक्खा 
जाय, जब तक वह अपनी ग़लती के लिए पश्चात्ताप न करे तो यह 

बात गलत होगी, क्‍योंकि कुछ ऐसे टाइप भी होते है जो एक भ्ूूठी 
वीरता की था रणा के कारण पागल हो जायेंगे, किन्तु गलती स्वीकार 
न करेंगे । दू सरी तरफ़ ग़ल़्ती पर पश्चात्ताप करना कोठरी से 
निकलने की शत बना दिये जाने पर यह डर होगा कि कैदी बहुत 
ही जल्दी ग़लती स्वीकारकर माफी माँग लेगा | उस हालत में यदि 
कोठरी-सज़ा के अन्तर्गत है तो उसका उद्देश्य व्यथे हो जायगा । कैदी 
अपनी सहन-शक्ति की हद तक बिना पहुँचे ही एक महज रिवाज के तौर 
पर ( /०/:४४४४४४) ) ग़लती पर अफ़सोस कर देगा। इसलिये यदि 
कोठरी-पद्धति को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल करना हे तो किसी 
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तरीके से स्व॒तन्न्न रूप में यह पता लगाना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति : 
लग-अलग अधिक से अधिक कितने दिनों तक अपने दिसागको 
नुकसान न पहुँचाकर फोठरी में रह सकता है । 


पभी साज़यें अन्तिम तार शरीरिक 

यह कहा गया है कि अन्तिम तोंर पर सभी संज्ञा शारीरिक 
सजा है । डा० हैम्बलिन र्मित्र ने लिखा है “क्ानम केवल समा 
का इत्याकार एक मत नहीं हे कि यह टीक है, ओर बह ठीक नहीं, 
बल्कि इसके साथ ही उसमे यह सी है कि काइ एस्त ने करेगा तो 
उसके साथ ऐसा किया जायगा। इस प्रकाश समाज को वत्तम 
पद्धति में एक क़ानून की ने सानने पर समाज की ओर से ने 
माननेवाले के साथ जो किया जाता हैं उसमें हमशा परोज्ञ या अपरोक्त 
रूप से शारीरिक कष्ट मोजूद रहता है। इस प्रकार जल में सजना भी . 
अन्तिम रूप से शारीरिक सजा है (04 ॥/9/7770॥6727/ 74 #॥/7क्रद्ांधी 
८0700/४ /8॥8750727) यद्यवि साधारण तोर पर हस बेल आदि 
मारने को ही शारीरिक सजा समकत हैं ।” / इस हर से देखे 
तो कोठरी की सज़ा सी शारीरिक सज़ा है, क्योंकि वह जल है, और 
साथ ही और भी बहुत छुछ । में पहिले ही कह चुका कि बहुत से 
लोगों के मामलों में. यह देखा गया कि कोठरी बेस से कहीं सख्त 
साबित होती है। हमें इसमें कोई सन्देह नहीं कि भ्रविष्य में यदि 
जेल की सज़ा रही तो वह अधिकाधिक कोठरी में वन्‍दः रकखे जाने 


हर 
७११ 


अलकिड: 


इस सम्बन्धी सहन-शक्ति की सीमा के अन्दर ही व्यवह्ृत हो 
सकती है | 


है? 2/77685, ?. 99. 


अपराध 


क्या कोठरी से मानसिक पतन रुकता है ? 


ऊपर जो कुछ कहा गया उसमें कोठरी-पद्नति के पत्षपाती जो 
कुछ उसके पत्त में कहते है, उसकी पहिली बात पर विचार आ गया | 
दूसरी बात जो यह कही जाती है कि कोठरी-पह्ति मानसिक पतन 
को फैलने नहीं देती याने कोठरी-पद्धति में एक चोर एक डकैत के 
तजुर्वे को सुनकर डकेग बनने का था ओर हमलावर चोर होने 
का मौका नहीं पाता, यह कहाँ दक ठीक है इल पर विचार करना है 
सबसे पहिले तो यह दवा देना जरूरी है कि एक दूसरे से मानसिक 
संक्रमण ( #/%८27०% ) कितना ही ज़बद्स्त ही, उससे कहीं खराब 
समाज के लिये यह बात है कि केदी की इच्छा-शब्त्ति ही लुप्त हो 
जाय, उसके सन की इमारत चूर-चूर हो जाय, ओर उसके अन्दर का 
बह आधार ही लुप्त या बुरी तरह विध्वस्त हो जाय जिसको अब- 
लम्बन करक हा किसी प्रकार के सुथार का कार्य-कस कार्य रूप से 


पारंणत किया जा सकता है 


कं 


दिये जाये 


5 हर 


* ७ खज्े आद दर पातचात दे पष 


4 डर 


४5 


यह तो स्वाभाविक है क्तियदि दो कैदी बेठेंगे तो आपस 

में पहिले प्रश्न यही होंगे, ( क ) कितनी सज्ा है, ( 
ग ) क्या जुम था (ब) किया था या नहीं ? इत्य 
रोक नहीं सकते, सच बात तो यह है रोकना नहीं चाहते, राकना 
बुरा होगा । आखिर केदी कैद की, जुम की, अदालत की, पुलिस की, 
जेल की वात नहीं करेंगे, तो काहे की बात करेंगे ? क्‍या स्कूली स्कूल 
की, रेल कम वारी रेल की, पुलिस सजरिस की बात नहीं करते, फिर 
यह क्या वजह है कि हम केदी को उनके लिये स्वासाविक जो बात 
चीत करने से रोकें ? फिर प्रश्न उत्पन्न होता है तो क्‍या हम कैदी. 


क्र | 
हा 
रन 

मि //] श 
<भ) 
2५ 


१६६ सेन्मथनाश शुत्त 


को दिन-राव अपराध की कहानियों की आवोहलना सें पल्षने दें ! 
अवश्य नहीं। जेल के परदिचालऊों का यह कनठ्य हे कि केदियों को 
तरह-तरह के अखबार, पुस्तक, अलावा, खल दकर उनको बात 
चीत के नित नये विपय ( 707४ ) द॑ 


अधिक से अधिक पत्र, मुलाकात 


कैदी जिससे अपने वत्तमान को ही सत्र कुछ समझ न बैठे 
उसके विचारों की पश्चातभूमि में हमेशा उसके परिवार को बने 
रहने देना चाहिय। इसके लिये उसको अधिक से अधिक पत्र 
मुलाक़ात देनी चाहिये। अमेरिका में आमतोर पण केंदियों को दो 
सप्राह में पत्रलिखन का तथा महीने में एकत्र मुलाक़ात करने का 
अधिकार है, किन्तु कुछ राष्ट्रों में पत्र ओर मुलाक़ात पर कोई भी 
रोकटो# नहीं है । 


अमेरिका में केदियों का निकाला हुआ अखबाए 


अमेरिका में कैदियों की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिय कुछ 
जेलें अपना-अपना अखबार निकालती ह। १८८० में एल्मिर 
रिफार्मेटरी के लिस्टर बराकवे केदियों द्वारा एक अख़बार निकल 
वाते थे। स्मरण रहे कि उस युग में मारत के अधिकांश बड़े शहः 
में भी कोई अखबार नहीं था। एल्मिरा से निकलनेबाले इस 
अखबार का नाम 5%४४2८/) ( संज्ञिप्रसार ) था | इससें आठ प्रष् 
होते थे | पहिले प्रष्ठ पर ताज़ी से ताज़ी खबर होती थी, दुसर पुष 
में संपादक द्वारा लिखित संपादकीय और कभी-कभी रिफार्मेटरी ' 
कैदियों के ह्वारा लिखित टिप्पणियाँ होती थीं। तीसरे प्रष्ठ प 
विविध निचन्ध, कवितायें, हासपरिद्दास, चौथे प्र॒प्ठ पर संपादक 
द्वारा लिखित रिफार्मेटरी के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ, तथा जग 
खाली रहने पर कवितायें तथा कैदियों की लिखी टिप्पणियाँ हो 
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थीं | पॉचवे' उृष्ठ पर फिर खबरें होती थीं। छुठे पृष्ठ पर किसी 
मासिकपत्रिका से छाँटकर एक गल्प दे दी जाती थी । सातवे' प्रृष्ठ 
पर कोई शिक्षाग्रद' निवन्ध रहता था। आठबे' प्रष्ठ पर खेल तथा 
प्चियेटर की खबरें रहती थीं। इस अखबार में कोई सनसनीखेज 
अपराध का समाचार, घुड़दोड़ या सुक्केबाजी की खबर नहीं छापी 
जाती थी। इसी प्रकार मिनेसोटा की जेल का भी एक निजी 
अखबार था । 88 


ओबान न्युयाके में स्वायच-शासन का प्रयोग 

दी में जिम्मेदारी के भाग उत्पन्न करने के लिए यह ज़रूरी है 
के उसे ज़िम्मेदारी दी जाय | रूस में इसी ख्याल से केदी को 
अधिक से अधिक स्वायत्त-शासन दिया गया है, यह्द तो पहिले ही 
हम बता चुके है, किन्‍्त अमेरिका में ओबान न्यूयाक के मिस्टर 
ओसवान ने केदियों में स्वायत्तशासन का प्रयोग झूस से पहिले ही 
किया | इस पद्धति के अनुसार केदी एक लीग का चुनाव करते 
हैं, जेल का बहुत कुछ इन्तज़ाग इसी लीग के अधीन रहता है, यहाँ 
तक कि अनुशासन भी । पाकशाला, कारखाना, स्कूल, प्राथगा-यूह से 
सन्‍्त्री हटा लिये गये थे, किन्तु डंडा (0/77%22/2) पर पहरा कुछ 
वढ़ा दिया गया था। खेल भी लीग की ही देख-रेख में होते थे। 

इन सब उपायों द्वारा केदी को काम तथा खेल में लगा रक्खा 
जाय तो भी उसमें अपराध पर बातचीत रहेगी जरूर, किनन्‍त वह 
अधिक्‌ से अधिक गोण हो जायगी । 

अग्राकृतिक व्यभिचार ओर कोठरी-पद्धति 

तीसरी बात जो कोठरी-पदुति के समर्थन सें कही गई है, वह 

यह है कि केदी को किसी दूसरी तरह से रक्खे जाने पर वह उसका 


अनननमनलप»णनन न हम हट अिनननननननन ने. क्‍िननननननत4+५3+त७4«+434++-+- कण फट भरता 


8 (/722280/6) न 22०४28) 29 72: 37. "क्र, 


५ हर ५ 
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बेजा फ़ायदा उठाकर अप्राकृतिक व्यमिचार करता ४ । इस विपय 


हा 


पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिय । हमें इस सम्बन्ध में 


इनवातों पर बिचार करना है-_ | ४ः 
( १ ) जल्न क्‌ साहिर ऋधा एज पू आह ०: ५ जअलतता | कया जेल 
में उससे अधिक है, अधिक है तो कितना अधिक ? 


१ 
(३ ) क्या कोइ तरीक़ा है कि जेल से यह दाोप दर हो, ओर 
यदि है तो कया कोठरी-पद्धति ही बह तरीका & ? 
(४) कोठरी-पद्ूति से यदि अप्राकृतिक ठयसियाग बन्द होता 
तो बह कुछ दसरा दगंगा जब्त आत्सप्रताओ ६ ८०//०००४/:४/ ) 
तोनहीं करती ? | [... दि हर 
अभीरका दथा इड़लड को जला में छह अपफणएए 
इस तो काजू सह सहा।क हु तत्त्ान के बाहर भा 77 ![ /मिक 
व्यभिचार मौजूद हैं, हर दश के क्ाबून की किताब £। इस मौजूदगी 
का प्रकृष्ट प्रमाण है। ओर इसका परिभाग किलना # सब अदालतों 


27 /0॥2 


में जितने मामले आते है, उनसे पता नहीं तागता | दा हेम्वलिन, 


स्मिथिकहते हैं “[/॥ #62/0) #/ 06072 :62/7 ह॥ 7४ (76% 
कह धक्का 748 है #॥4/ 7/7एद/7/6:5 बने "मुक्त जीवन 
में शायद अप्राहृतिक व्यभ्रियार उससे कहीं ज्यादा है जितना 
लोग सममभते हैं ।” इसमे पता चलता है कि केंवश अत्त तक ही यह 
कुअभ्यास सीमित है. ऐसा नहीं | उसी डाक्टर साहन का कहना 
है “अक्सर यह कहा जाताहे कि!|कैदी-जगन में 5.०: +य (6॥॥6- 
४८४४%) का अभ्यास बहुत फैला हुआ है | इससें का४ सन्देह नहीं 
के जेल में आत्मप्रणशय का अभ्यास बहुत ही विस्तृत हे, किन्तु 
में समझता हूँ उससे अधिक नहीं झिंतना कवि उन सब जगहों के 
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(२) क्या जंल-पद्धति के साथन्‍लाथ अभिवात्र हफि यह 


अपराध 266 


पे 


लिये स्वाभाविक है जहाँ रमणेच्छा की स्वाभाविक परिद्प्ति नहीं 
होती | लोग जितना सममभते हैं यह अभ्यास उससे कहीं अधिक 
प्रचलित तथा कम हानिकर हैं। मेने यह भी लोगों को कहते सुना 
कि अप्राकृतिक व्यभिचार जेलों में है । अमेरिका की जेलों में भीड़ 
के कारण एक ही कोठरी में कई-कई आदमी बन्द किये जाते हैं, 
इसलिये वहाँ ऐसा होता है, ऐसा समम्धने का छारण है, किन्तु 
इड़लेड की जेलों में इसकी डउततली गजाइश नहीं हैं। फिर भी वहाँ 
अप्राकृतिक व्यभिचार होते ही होग चाह कितनी भी देखरेख रक्‍्खी 
जाय, क्योंकि जहाँ भी केवल छार्यों या केवल पुरुषों का एकत्रीकरण 
ह्ात वहीं यह दापशध होता है | » नहीं समझता कि इक्षलेंड 
की जेलें इस नियम से बाहर हैं. ।? 58 ु 

वसभान जेल-पढ़ति में अस्वाभाविक मैथुन की अनिवायेता 
इज्धलेंड में डाक्टर स्मिथ ३३ साल तक जेलों के 

थे 


अध्यक्ष थे, इस कारण उसके कथन के बाद इस सम्बन्ध में 
कुछ कहने की जरूरत नहीं। रमशच्छा ( 3४८ ४220/;४5४ ) 
हक 
ाक 


एक साधारण इच्छा हँ, केद हो जाने के काश्ण कंदी या 
कैदिन की यह इच्छा किसी तरह घटती है एसा तो नहीं ज्ञात 
होता, बल्कि सारे मनोविज्ञान की यही गवाही है कि इकरस 
जीवन में उसकी क्ुघा और सी तीत्र दो जाती है, और यह स्वा- 
भाविक ही है कि जब बहुत दिलों तक इस भूखकों कोई निकास की 
जगह नहीं मिलती तो बह तरह-तरह के विपरीत मार्ग से फूट 
निकलती है | मनुष्य के मैथुनिक ( ४८४४/ ) जीवन में गड़वड़ पड़ 
जाने से सैकड़ों अप्राकृतिक तथा जिपरीत बातें हो जाती हैं, ऐसा 
मनोविश्लेपण झा नया विज्ञान हर गली-कूचे से चिल्ला-चिल्लाकर 
कह रहा है। जेल में यह कुअभ्यास बिलकुल स्वाभाविक है, वहाँ के 
लोगों से यह उम्मीद करना कि वहाँ आकर लोग सघरेंगे, तथा 
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साधारण (४०/४०/) हो जायेंगे विलकुल ग़लत है । जेल को वत्तमान 
पद्धति में सबसे मूखतापूर्ण यह उम्माद हे। एक व्यक्ति को यह 
सममकर कैद किया जाता है कि वह पतित है, समाज के औसत 
दर्ज से निम्न-अेणी का है, फिर जेल पक्ुषति में एसे व्याक्त स यह 
उम्मीद की जाती है वह अत्यंत अपाक्षयिक्क अवस्था में वीस सात 
तक ब्रह्मचारी या त्रह्मचारणी रहे, यह कितना अदसुत तथा अस्था 
भाविक है। जिस व्यक्ति ने जज के आसन पर बें5कर समाज को 
ओर से इस व्यक्ति को यह सज़ा सनाइ थी, यदि उसीस कहा 
जाय तो वही इतने सालों तक त्रह्मचथ त्रत का पालन शायद ही कर 
सकेगा । इस हष्टि से वत्तमान जल्-पद्धांत मीलिक रूप स शलत है । 


रात में कोठरी, दिन में सबके साथ 


प्रत्येक व्यक्ति छ्विलिंगी (॥७४४०/४०४//०) नहीं तो द्विस्तरभावयुक्त 
(८७8-४5४/%४ ) जरूर होता है, इसलिय उससें पुरुषकी तरह 
प्यार करने की इच्छा तथा स्ली की तरह प्यार किय जाने का इच्छा 
होती है। जेल में यह दोनों इच्छाओं की पूृति स्वाभाविक तोर पर 
हो पाने के कारण स्थूल अग्राकृतिक अपराब, ( ४०४००१) ) सक्षम 
अपग्राकृतिक अपराध ( ब्थ/ब७5# ) वथा आत्मप्रणय ( 48 
४०४52) में वे तृप्तद्ोती हैं। यदि कैदी को दिन-रात कीठरी में बन्द 
रक्‍्खा जाय तो वह अप्राकृतिक अपराध तो नहीं कर पायथगा, किन्तु 
वह इकरसता को दूर करने के लिये तथा स्वाभाविक मैंथुनेच्छा की 
क्षुघा को मिटाने के लिये अक्सर या कमी-कभी हस्तक्रिया की शरण 
ले सकता है| इसको रोकने का कोई वरीक़ा नहीं है। एक तरफ़ तो 
दिन-णत कोठरी सें रक्खे जाने का यह नतोजा हो सकता है, दूसरी 
ओर कोठरी का प्रभाव मन के लिये बहुत ही खराब हो सकता है। 
एक बात ओर, क़ानूनन चाहे जो कुछ मी हो मनोविज्ञान के अनु 
सार आत्मप्रण॒य अप्राकृतिक अपराध से कहीं खतरनाक है, ओर 
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उससे ४४४/४४४५ की अधिक संभावना श्ह्ती हे । हमें इस जगह पर 
इनबारोकियोंसे मतत्नव नहीं, हमें तो अत्मप्रणय और छदप्नराह्ननिकरा 
दोनों से लड़ना है । इसलिये हमारी राय में सबसे अच्छा वरीक्ता 
यह होगा कि केदी रात को बिलकुल अकेला एक कोठरी में रक्खा 
“जाय, किन्तु दिन में सब के साथ काम करे, खेले, पढ़े, सीखे, 
बात करे । दिन सें रहने की जगह, टट्टियाँ ( //#४885 ) तथा हरेक 
कोना ऐसा होना चाहिये कि किसी भी समय उसको अकेला या 
दुकेला न छोड़ा जाय। रात को कोठरी तो हो, किन्तु उससे पढ़ले- 
लिखने का सामान हो । 4 यह भी सममता हूँ कि कैदी के लिये 
सब तरह की पुस्तकें हों, सिब्र उनके जिनका प्रभाव उस पर बुरा 
हो सकता है | संगीत का प्रवन्ध यदि रेडियो से हो तो अच्छा है | 


९5. 


किन्तु सगाद भा नयानन्‍त्रद हा | 


९ ( हर 
अपराधी पर खच उचत 

यह बार-वार कहा गया है कि कैदियों पर जितना खर्च किया 
जाता है उतना खच् करने की ज़रूरत नहीं ! ऐसे लोगों का कहना 
यह है कि जो लोग समाज के शत्र हैं, उन पर इतना खच करना 
मुनासिब नहों। ऐसा कहनेवाले कहते हें कि इस प्रकार अपराधियों 
पर मामूली शान्तिप्रिय क़ानून माननेवाले व्यक्ति से अधिक खर्च 
करना एक प्रकार से अपराधी को साधारण नागरिक पर तरजीह 
देता है। ऊपरी दृष्टि से यह बात तो सच सालूस देती है, डिन्तु 
गहराई से विचार करने पर ज्ञात होगा कि अपराधी पर ख्चे करना 
सारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर ख़च्े करना है। यदि शरीर के 
एक अंग में फोड़ा निकले, और उसके इलाज पर ख्च किया जाय 
तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि केबल उसी अंग पर ख्च हो 
रहा है । अपराधों समाज-शरीर का एक दुष्ट अंग है, उसके इलाज 
में सारे समाज का ही हित है| यदि कोई यह मत प्रतिपादन करे 
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कि वह दुष्ट अंग तो है, किन्तु बहुत ही छोटा अंग है। उसके इला 
में इतना ख्े करने के बजाय उस पर कम से कम खच किया जाय; 
तो इसके उत्तर में यह कहा ज्ञा सकता हैं कि अपराधी के 
अपराधी होने की सारी ज़िम्मेदारी समाज पर है, इसलिये उसके 
इलाज की जिम्मेदारी भी समाज की है। केवल यहा सतिक कत्तव्यः 
का सवाल नहीं, इसके साथ ही एक डर ( ///2४/) भी लगा हुआ 
है, बह यह कि यदि उसका इलाज नहीं किया गया, तो वह समाज 
के लिये एक भयंक्रर खतरे की चीज़ हा जायगा। अपराबी एक 
ताऊन से बीमार की तरह है, यदि इसका इलाज नहों किया 
जायगा, या कम से कम' यह कोशिश न की जायगी कि राग उस ही 
तक सीमित रहे तों समाज का ही इसस नुक्सान हागा। 


| 


ज्खा 4 


हु सर 


कैदी से काम लेने के उद्दश्य भ॑ अनिश्चिता 

कैदी पर जो खर्च होता है बहुत कुछ इसलिये होता है. कि 
वत्तमान जेल-पद्धति इसके लिये जिम्मेदार हैं। जेल्लों को अपने 
खर्चे के मामले सें आत्सनिर्भग बनाने की चेप्टा के बजाय ऋइ तरह 
के कुसंस्कारों स इनका ख्च बढ़ता ही गया है। सबस पहिला 
प्रश्त तो यह है कि केदी से काम कराने का उद्देश्य कया हे? क्‍य 
इसका उद्देश्य कैदी को हरदम काम में लगा रखना, ओर इस 
प्रकार बरी चिन्ताओं से दर रखना है ) या इसका उद्देश्य के 
को तक़्लीक पहुँचाना तथा अपमानित करना ( /४/77/6/ ) करना 
हैशया हेश्य कैदी को अपना खर्च, ओर हो सके तो 
आपने परिवार का ख्च बदोश्त करने की अवस्था में लाना है? 
या जेल की मशक़्क्त का उद्देश्य कदी को कोई काम सिखलाना 
है जो बाद के जीवन में उसको जीविका का उपाय हो सके ? सच 
बात तो यह है कि इन प्रश्नों को कोई अन्तिम उत्तर देने की 
चेष्टा नहीं की गई है, और एक अजीब उदासीनता से इस अश्न 


अपराध १७३ 


को विना सुलकाये हुए ही जेलें चलाई जा रही हैं। कुदना न होगा 

कि इस प्रश्न को सुलकाये बिना आग बढ़ना बिलकुल असंभव है। 
जल के काम को केवल सज्ाई समकना गलत 

जो लोग यह कहते है कि जेल की मसकक़त का उद्देश्य केवल 

सन्नाइ ( #%८४८ ) है, उनके सिद्धान्त का वहत दिनों तक अखंड 

राज्य रहा. अब भी बहुत कुछ उन्हीं का सिद्धान्त कायरूप में चलता 

है| क्रेक ओर ट्रेडडील का हम पहिल ही जिक्र कर चके हें 


(३ 


] 


चक्की, काल यह सब उसी सद्धान्त का फल हैं। एक व्यक्ति दिन 
भर में २० सेर आटा पीस सकता है, वीस सेर की पिसाई एक 
आता होता है, इसी प्रकार जो काम जेल में लिये जाते थे उनकी 
मजदूरी से कैदी की सूखी रोटी का खचे भी नहीं निकलता | 
सिद्धान्त का किसी-किसी काम से तो हास्यास्पद हद तक पहुँचा 
दिया गया | इंड़लड का जेलों में एक सशकक्‍क्त प्रचलित थ॑ः 
5०/४४2, इसमें केदी को काले ओर सफेद मठ्य तथाजों को 
अलग करता पड़ता था| इस अलग करने का कोई भी आशिक 
अथ नहीं था, क्योंकि इनके गुण या स्वाद में कोई फक नहीं था, 
शायद अलग किये जाने के वाद वे फिर मिला डिये जाते थे? 
कहीं-कहों गड ढे खोदकर पाटे गये है इसका भी मुझे पता हें? 
समाज की इतनी मिहनत का फजल जाना किसी हालत में अच्छा 
नहीं कहा जा सकता | हां, सज़ा के तोर पर कुछ लोगों को कड़ी 
सशक़्क्रत देना चाहे वह बिलकुल हो बेकार हो, ठीक हो सकता 
है, किन्तु आस तौर से कैदी से बेकार या क़रीव-क़रीव बेकार काम 
कराना बुरा ही असर पेदा करेगा । 
कैदी में काम के प्रति श्रद्मा उत्पन्न की जाय 

“हमारा वत्तेमान समाज आलस्य में गौरक-बोध की धारणा पर 

अवलम्बित है । जो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में पहुँच जाता है कि 


ह॥2 
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वह काम नहीं करता या जिसे काम करने की जरूरत नहीं रहती, 
वह एक सोभाग्यवान व्यक्ति समझा जाता है, ओर उसका अशि- 
ननन्‍दन किया जाता है। धनी व्यक्ति की, चादट इसका घन किसी भी 
प्रकार प्राप्त हो गया हो, हम ईप्यां करते है| जो लड़की किसी धनी 
से शादी कर लेती है हम उसके बारे में कहत है कि उसने शाही 
अच्छी की । आनन्द की जितनी भी कल्पनायें हैं, उनमें काम की! 
कोई बात-चीत कहीं नहीं। बहुतों के निकट स्वग॑ का साने चिर- 
स्थायी आलस्य है.। & एसी अबस्था-में आमतीर पर लोगों का 
काम के सम्बन्ध में कुछ अच्छी धारणा नहीं हे, लोग काम इस- 
लिये करते है कि ऐसा विना किये नहीं चलता । यह एक ज़रूरी 
बुराई है, इत्यादि | फिर आम धारणा से अपराधी की धारणा और 
भी गई बीती है। बह तो काम करना ही नहीं चाहता, किन्तु 
ज़रूरतें उसकी भी हैं, इसलिये वह अपराध करता है | ऐसे आदमी 
जेल की मशज्नक्तत से नफ़रत करेगे, तथा उसे करों सी तो एक 
मजबूरी समभकर करंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं। काले और 
सफेद जो तथा मटरों को अलग कराकर उनसे मिलवाने से यह 
उम्मीद नहीं की जा सकती कि काम के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ेगी | 
यह बात यहाँ साफ़ कर दी जाय कि यदि जल-पद्धति काम के प्रति 
दी का प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाई, तो बह व्यर्थ है, इसलिये 
साफ़ है कि ऐसे कामों का कैदी से करवाना जेल पद्धति 
का हम जो उद्देश्य समझते हें, उसे बिलकुल व्यर्थ कर देना 
है । इसलिये जेल की मशक़्क़व का जो सज़ाई सिद्धान्त है वह 
बिलकुल ही ग़लत है, और यह्‌ बदले के सिद्धान्त का ही एक 
दूसरा रूप है। 
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काम उत्पादक हो, तथा केदी को उससे लाभ हो 

अब यही बात रह गई कि कैदी से काम तो लिया जाय, किन्तु 
इस प्रकार का का्स लिया जाय जो उत्पादक हो | साथ ही यह भी 
ज़रूरी है कि कैदी को उस काम का अधिक से अधिक फायदा 
सिलें, नहां तो काम को उत्पादकता ( ४/००४८:४7/ ) स्पष्ट 
होने पर भी बरावर उसके हृदय सें यह धारणा बनी रहेगी कि वह 
लूटा जा रहा है, उसके काम का फ़ायदा दसरे उठा रहे हैं इत्यादि 
मन की पश्चात भूमि में हमेशा इस धारणा के मोजूद रहने से किसी 
के मन में काम के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता, वहत संभव है 
के सभी कासी के प्रांतस उसको घणा हो जाय | कास सें केदी की 
देलचस्पी पदा करने के लिये यह ज़रूरी है कि उसको मज़दरी का 
रक हिस्सा मिले, जितना ज्यादा हिस्सा मिले उतना ही इस उद्देश्य 
ही सिद्धि के लिये अच्छा है। 


से हो किक 8 की छ  . च हानि हक 

कृढा के अंज्दर बनने सं क्सा का हांनच नहा 
केदी को (जिससे आधक से आधिक सज़दरी दी जा सके इस- 
लेये ज़रूरी है कि उसका श्रम अधिक से अधिक उत्पादक हो 
म्यों कि यदि वह श्रम उत्पादक नहीं हुआ तो उसको रखने, खिलाने 
पेत्नाने, दवा देने के बाद पेसे बचेंगे केसे / श्रम को उत्पादक बनाने 
करें ज्िये मशीन कों आवश्यकता है। कई तरह से लोग इस पर 
ग्रापत्ति करते हैं । यह कहा जावा है कि यदि कैदी का श्रम औद्यो 
गेक धन्धों में व्यवह्वत हो, तो यह बाहर के आज़ाद मज़दरों के 
त्राथ बड़ा भारी अन्याय होगा। में यह नहीं समझ पाता कि ऐसा 
पस्‍यों होगा। यदि जेल-विभाग ऐसा करे कि केदियों को रूखी-सूखी 
ऐेटी देकर उनसे पूरा काम ले, और इस प्रकार पेदा किये हुए 
प्राल को बाज़ार सें प्रतियोगिता कर कम्न से कम दाम पर बेंचे, 
तब तो यह बात उठ सकती है, किन्तु यदि बह केदियों को पूरी 
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मज़दरी देकर उनसे काम जे, ओर फिर उस ब्रकार पा किये हुए 
माल को बाज़ार में बाजार भाव पर बचे, तो उससे किस प्रकार 
बाहरी मजदूरों को नुकसान पहुंच सकता है १ फिर भी यह कहा 
जा सकता फदी यदि ऋाग ने का , ता बाज्ञार सें उतना 
माल कम जायगा, इस प्रकार बहिशे मज़दुरा को महनत फोम 
बढ़ेगी, तो यह एक लचर तक दं, कर्यीकि काई दयाक कर हा गया 
तो इससे यह क्‍यों समझा जाय कि वह छ्म।८०८ परासश्रत के 
दायरे से निकल गया । थदि उस द्यक्ति का कैद ने हावी तो वह 
भी एक आज़ाद सजदर होता इसलिश छेद होते ही उसको इस 
सम्बन्धी परिध्यिति में पश्चितन ही गया, एसा रासकत के लिये 
क्या कारण है। एसा कंगन मे नो याने ऋझेदी मे याद हम इस 
हक़ को केद के अनिवाये अंग के रूप में छोन ते, ता हम दस 
चुके कि उसका नवोजा यह होगा के जा लाग असामाजक थे, मे 
ओर भी असल/भाजिक हो जायेंगे, क्योंकि वे समाज को मूलभूत 
चीज़ परिश्रम से मक्करत करतेबाल को जायेंगे इन कारशी के मे 
सममता हूँ. कि कैदी यदि जेल के अन्दर एक सजेदूर :ै से हैसियत 
प्राप्त करे तभी ठीक रहेगा। 


जैलों में उन्नत यन्त्रों का व्यवहार 


छव हम इस विषय पर विचार करेंगे कि जेलों में वाक़इ कहीं 
उन्नत यन्त्रों का व्यवहार है या नहीं | १६१६-२० की भारतीय जंल- 
कमेटी अमेरिका तथा यरोप की जल्न-पद्धांतलयों का अध्ययन करते 
के लिये अमेरिका तथा युरोप गई थी। उसकी रिपोर्ट से पता 
चलत। है कि वेकफील्ड जेल में उन्होंने उन्नत यन्‍्त्रों से ऊनी माल 
बनते देखा, ये ऊनी माल सरकारी विभागों सें खपाय जाते थ। 
कमेटी ने अमेरिका की जेलों में उन्नत से उन्नत यन्त्रों को काफी 
मनाफ्रे के साथ व्यवहत होते देखा। इंडियाना, तथा मिनेसोटा की 
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कुछ जेलें खेती के लिये 8/८//7278० बनाकर अपना खर्चा बखबी 
निकाल लेती पाई गई'। फिलिपाईन की राजधानी मैनीला की बिलि- 
'बिड (४४४४४) जेल में कमेटी ने यन्त्र का इस्तेमाल होते देखा, 
साथ ही उन्होंने जापान की जेलों का सरकारी विभागों के लिये 
माल बनाते देखा | इसके अतिरिक्त जापान की जेलों में स्क्रू, फाइलें, 
ब्ुरूश, जूते, मेज, कुरसी, मोज़े, कपड़े, मेलबैगवालों की पिन, 
साइकल, सूटकेस आदि बाज़ारों के लिये बनने की बात लिखी है । 
डा० स्मिथ ने भी जापान में केदियों द्वारा झची से ऊँची किस्म 
के ओद्योगिक परिश्रम (6567 शिश रथ #बंएए४ंद 2०7६) 
कराये जाने की बात लिखी है।+ 

हमारा यह सुचिन्तित मत है कि केदियों को यदि ओद्योगिक 
धन्धों में लगाया जाय, तो उससे बाहर के किसी को नुक्सान नहीं 
पहुँच सकता । 


2 


केदी के लिये खेल का महत्त्व 


के 
कि 


केदी के लिये खेलों ((४८७४४४) का क्‍या महत्त्व हो सकता है, 
इस पर किसी अपराधविज्ञान के विद्वान ने नहीं लिखा है। 
अधिक से अधिक - इसकी व्यवस्था की इसलिये सिफ़ारिश की 
गई है कि यह इकरसता (४४6४४०7०४9) को दूर करता है, किन्त 
यह उसका एक पहलू मात्र है| खेलों के सम्बन्ध में एक बात हम 
पहिले भी बता चुके हैं, वह यह कि इनसे कैदियों की बातचीत के 
विषय को अपराध के क्षेत्र से हटाने का मौक्ता मिलेगा, किन्तु इन 
दो फ्रायदों के अतिरिक्त और भी फ़ायदे हैं जिनका पता शिक्षा- 
विद्याविशारदों ने लगाया है | अवश्य शिक्षाविद्या-विशारदों 
(०४४८०४०४४४४४) ने इन खोजों को विशेषकर बच्चों की शिक्षा के 
॥7/४४०४*, #. ४6. 
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हु 
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सिलसिले में किया है, किन्तु उनके नतीजे अपराधियों के लिये उतनी 
ही हद तक लागू हैं। खेल में एक बहुत बड़ी शिक्षा यह होती है की 
हम॑ अपनी हार को मुह न वनाकर भों न सिकोड़कर मानने की. 
शिज्ञा पाते हैं | यह गुण अभ्यास रूप धारण करने पर खेल के 
मैदान के बाहर कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध होगा | बहत से अपराध 
मनुष्यों में यह ज़हनियत न होने के कारण किये जाते हैं। क और 
ख दो नोजवान है वे ग नामक लड़की को प्यार करना चाहते हैं 

दोनों उसके प्रति निवेदन करते हैं , किन्तु ग क का अश्रम्ताव 
स्वीकर करती है। अब इस पर ख को चाहिय वह अपने को हार 
हुआ सममकर इस क्षेत्र से हट जाय, किन्तु इसके वजाय यदि वह 
क को मारकर रास्ता साफ़ करना चाहता है, या ग को धमकाता है 

या प्रलोभन देता है, या उसे उड़ाकर भाग जाता हे, तो वह अप 

राधी है| दसरी बात यह है कि खेल में क्षत्नेवाले को हमेशा कुछ 
नियम मानकर चलना पड़ता है, नियम को तोड़कर या उसकी 
अवज्ञाकर खेल जीतनेवाले खिलाड़ी नहीं सममे जा सकते। 

इस प्रकार खेलनेबाले के दिमाग में नियमानुवर्तिता का अभ्यास 
पड़ जाता है, जो एक अच्छा सामाजिक गुण है। इसी प्रकार 

अपनी जोत पर अधिक खुश न होना, तथा हारे हुए को जलील व 
करना यह भी खिलाड़ी का गुण है। एक खिलाड़ी हारजीत 
दोनों की स्थिर होकर लेता है।यह भी एक सामाजिक गुण 
है। जिन खेलों में एक तरफ़ से कई-कई आदमी खेलते है, उममें 
मलकर काम करना पड़ता है। कोइ यदि अकेला अच्छा खिलाईई 

भी है, किन्तु अपने गुइयों के साथ मिलकर नहीं खेल पाता तो 
वह अच्छा खिलाड़ी नहीं है। अपराधो अधिकतर व्यक्तिवादी 
होता है, उसमें इस गुण को विकसित करना जरूरी है। अवश्य 
कुछ अपराध ऐसे होते है जो दूसरों को गुइ्याँ बनाकर (# 56%) 
किये जाते हैं जैसे डकैती, औरत बेचना इत्यांदि | ये अपराध तो 
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गा । 
गिरि 


गिरोह बनाकर किये ही जाते हैं। ऐसे लोगों में खेल में कया 
उचित ( /४#" ) है, क्या अनुचित यह सिखाना पड़ेगा। 
छोटी केंदे न हों 
हा पहिले ही कहा गया है कि जहाँ तक हो सके अपराधी को जेल 
* न भेजा जाय, जुमाना वगैरह करके छोड़ दिया जाय, किन्तु यदि कैद 
उसे दी ही जाय तो उसे छोटी कैद न हो । गारोफालो ने अपनी 
((7४22722/489) नामक पुस्तक में कहा है “यह तो बिल्कुल 
ही स्पष्ट है कि छोटी केदों से कोई भी डर पैदा करने का असर 
नहीं पड़ता, रहा सुधारक असर, सो इस पर तो बात करना ही 
व्यर्थ है।? सर एवेलिन रग्लस त्रिस ने १६०५ सें बुढापेस्ट की 
अपराध-विज्ञान कांग्रेस से एक निवन्ध पढ़ते हुए कहा कि छोटे- 
मोटे अपराधों के लिये जो लगातार कई वार छोटी-मोटी सज्ञा ही 
जाती है, उससे तो अपराध बढ़ता है, न कि घटता है |१६१६-२० 
को भारतीय जेल कमेटी ने यह शिकारिस की थी कि २८ रोज़ 
से कम कोई सज़ा न दी जाय | $8 
मिश्र में प्रचलित पड़ति 
इस जेल कमेटी के सामने मिश्र की जेलों तथा उसके बाहर 
अपराधों के साथ लड़ाई का एक विवरण पेश था। इससे मालूम 
होता है कि वहाँ यह तरीका था कि यदि किसी व्यक्तिको जुर्माना 
होता था या तीन महीने तक की महज केद होती, तो वह जेल जाने 
के बजाय बताई हुईं जगह पर रोज़ छे घ'टे काम कर सकता था| 
इस प्रकार काम करने की मीयाद बाँध दी जाती थी | जेल में 
भेजकर दागी बना देने के बजाय छोटे-मोटे अपराधों में इस प्रकार 
क 36967 ० #दक दढ/ं 88877 (.०७/४४7770, 2, 229, 
+ ॥8४, #. 230. 
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नियत समय तक काम ले लेना ज्यादा अच्छा होगा। मिश्र सें यह 
पद्धति बहुत सफल रही । 


डा० हैम्बलिन स्मिथ की राय 

डा० हैम्बलिन स्मिथ का तो कहना है “३ महीने की कम सजा 
गैरकानूनी कर दी जाय। जिन लोगों को जेल के सम्बन्ध में 
तजवीा या ज्ञान है, वे छोटी कैद की हमेशा निनन्‍्दा ही करेंगे। यह 
जरूरी है कि जेल में भेजना अब से कठिन तथा कम कर दिया 
जाय। किसी को जेल भेज देना बहुत ही गम्भीर बात है, 
किन्तु अब तो मैजिस्ट्रेट लोगों को यों जेल भेज देते हें, 
जैसे वे कोई गाजरमूर्ली हों । ऊपर से देखनेवाले किसी भी व्यक्ति 
को हमारे विचारालयों का ग़लत तरीक़ा मालूम हो जायगा | समरी 
जुरिसडिक्सन की अदालतों (हमारे यहाँ के आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की 
अदालतों की तरह) को यह जो जब तब कैद करने का अधिकार है 
यह छीन लेना चाहिये | जेल की सज़ा तभी दी जाय, जब मामले 
को पूरे तरीके, से समभने के बाद ऐसा करना आवश्यक 
समझा जाय । कहा जत्यगा कि सब बातें समभने के बाद ही 
ऐसा किया. जाता है, यह बात बिल्कुल झूठी है।माना किवे 
उस अपराध के बारे में सब बातें जानते हैं. ( जेसा की वे अक्सर 
नहीं जानते ) फिर भी वे बहुत थोड़ा जानते हैं | यह तो वही 
पुरानी बात है कि अपराधी के व्यक्तित्व की बिलकुल अवज्ञाकर 
उसके अपराध को ही सब कुछ समभा जाय | यदि कोई अदालत 
अपराध को तौलने के बाद यह समझे कि अपराधी को जेल्न में 
भेजना ज़रूरी है, तो उसको यह अखितया।र नहीं होना चाहिये कि 
वह उस सज़ा को उसी समय कायरूप में परिणत करे । मुक़दमे 
का फैसला तब तक मुलतबी रक्खा जाय जब तक कि अपराधी का 
पूरा इतिहास साथ ही उसके व्यक्तित्व के वारे में सारी ज्ञातव्य 
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बातें ज्ञात न हो जाय॑ | इन बातों को मालूम किये बिना सज़ा दे 
देना वैसा ही है जैसे किसी रोगी की पूरी परीक्षा न कर केवल 
एक ही लक्षण देखकर दवा की तजवीज़् की जाय । मेने जो तरोक़ा 
बतलाया है उसमें अपराधी के ग्रति कोई पक्तपात नहीं है, बल्कि 
. जहाँ तक में समभता हूँ कि सेरी पद्धित से बहुत से अपराधियों 
को नुक़सान ही होगा, ओर वे शायद वत्तमान पद्धित का ही र 
पसन्द करें? | ६४ 'बम्बई हाइकोट के विचारपति जस्टिस मिस्टर 
हीटन ( 209. ॥85786 27४४7०४ ) ने यहाँ तक कहा कि एक अदालत 
तो केवल इतना ही फेसला दे कि अभियुक्त दोषी हे या निर्दोष, 
दूसरी अदालत सज़ा का निश्चय अभियुक्त की सारी परिस्थितियों 
का निरीक्षण करने के बाद करे । (4) 
अनिश्चित सज़ा का सिद्धान्त 

अनिश्चित सज़ा ( 2#407४722227० 3०४228८० ) का सम्बन्ध 
छोटी ,कैद के प्रश्न से सम्बद्ध है। हम पहिले ही यह बता चुके 
हैं कि अनिश्चित सज़ा का सिद्धान्त यह है कि अपराध से सज़ा कर 
सम्बन्ध न हो बल्कि अपराधी के सुधरने तक वह जेल में रक्खा 
जाय। विशेषकर ढुबाड़ों के सम्बन्ध में ही यह सिद्धान्त है। केवल 
न्यूजीलंड में हह अनिश्चत सजा का पण सिद्धान्त प्रचलित हे । 
अमेरिका के कुछ राष्ट्रों में यह प्रथा इस रूप में है कि केदी यदि 
सुधरनेके लिये लक्षण न दिखलाये तो उसने जो अपराध किया उसमें 
जो अधिक से अधिक सज़ा है उतने समय तक बह जेल में रक्खा 
जा सकता है । उस हालत में सिद्धान्त रूप से तो कैदी समाज के 
लिये कहाँ तक योग्य हुआ इस विषय पर जेल-अधिकारियों के मत 
पर ही उसकी रिहाई निभर रहती है, किन्तु कायरूप में तरह तरह 
88 /४5085, 2. 37. 
7, /. 72. 8४४०४ /979-20, 8. 2४0 


श्यर सन्मथनाथ गुप्त 


की और बातों के प्रभाव से इस प्रश्न का निणय किया जाता है &। 
(२) जिन अपराधियों ने बिल्कुल सुधरने से इनकार कर दिया, 
उनको कभी छोड़ा ही न जाय ऐसा कुछ लोगों का विश्वास है। 
कुछ लोग तो कहते हैं असली मृत्युदंड के अधिकारी तो ये ही हैं। 
यह प्रश्न हँसकर उड़ा देने योग्य नहीं है । जहाँ तक फाँसी दे देने ह 
का ताल्लुक़ है इस विषय पर तब तक किसी अन्तिम परिणाम पर 
पहुँचा नहीं जा सकता, जब तक कि मनोविज्ञान यह निश्चत रूप 
से कह दे कि एक व्यक्ति जो बीस साल तक अपराधी रहा है वह 
कभी अपराध छोड़कर भलामानुस नहीं होगा, किन्तु पुराने स्वमाव 
अपराधी को छोड़ने में में कोई तुक नही पाता । रुस में जिस 
प्रकार के प्रयोग दुबाड़ों के साथ हो रहे है, वैसा प्रयोग सर्वत्र 
होने हैं ही कल्याण मालूम देता है । 

" अब हम जेल-पद्धित की बड़ी-बड़ी बातों की ओर पाठक की 
दृष्टि खीच चुके | अब हम देख चुके कि जेल पद्टति क्‍या है 
वहाँ कैदी के साथ क्या होता है वहाँ क्‍या संभवनायें हैं । इसलिये 
अब हमारे लिप यह बात आसान हो गई कि हम उसकी भल्ाई- 
बुराई पर विचार करें। जिस पद्धति को हम जाने ही नहीं कि वह 
क्या है उस पर हम कोई मत कैसे क्रायम कर सकते हैं । 

जेल का गुशपरिमाणगत विवेचन 

अब हमें केन्ट की सज़ा सम्बन्धी गुण तथा परिमाणगद 
सिद्धान्त पर वापस जाना पड़ेगा। चोरी लोभवश की जांती हैं, 
जुमाना करों, बलात्कार इन्द्रियगत सुख के लिये किया जाता है 
इसलिये उसकी जननेन्द्रिय काट लो या उसे बेत लगाओ, इत्यादि 
यह सब तो समझ में आता हैं, किन्तु जेल में बन्द होने के साथ 
किस अपराध से गुशपरिमाणगत सम्बन्ध है ? हाँ यदि कोई किसी 
48 /75075, (2. 02 
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को भगा ले जाता है या अपने घर के अन्दर बन्द रखता हैतो 
'उसक बदले उसे जलन में बन्द करना कुछ हद तक समझ में आता 
है किन्तु भला एक कोंहड़ा चुराने के साथ ३ महीने जेल में रहने से 
कांन सा गुणपरिमाणगत सम्बन्ध है यह समझ में नहीं आता 
इस बिषय पर स्वयं केन्ट ने न तो कुछ लिखा है न उनके सिद्धान्तो 
के हामियों ने । स्पष्ट हे कि कैन्ट का सिद्धान्त वर्तमान यग की 
सज़ा-पांद्धत मे विशेषकर जेलपद्धित के बारे में पूरा-पूरा खप नहीं 

कता। इस भ्रकार ज्ञात होता है कि कैन्ट का सिद्धान्त मध्ययुग की 
सज़ापाद्धत के बारे में भले ही लागू हो किन्तु बत्तेमान युग की 
जेल पद्धित के बारे में बिल्कुज्ञ लागू नहीं होता | 


जल-अथा स दासता का सम्बन्ध 


इसके विपरीत विजित-शत्र को गुलाम बना लेने की प्रथा से 
जल-पांद्धत की उत्पत्ति का पता लगना अधिक उचित होगा, दोंनों 
अ्रथाओं से गुण तथा परिमाण की समत। है। जेल भेजने की प्रथा 
दासता का ही एक बदला हुआ रूप है। जब कोई व्यक्ति समाज 
म अ्रचालित अनुशासन का विरुद्धाचरण करता है तो उसे कुछ 
दिन वर्ष या हमेशा के लिये समाज से निकाल कर अलग कर 
दिया जाता है । 


हट [कर 
जल का बनाइट 
पहिले जेली की कोई अल्ञग व्यवस्था नहीं थी बल्कि गढ़ों 
& औऐ... ४०५ के कितने 5 पु कफ कप 
( 7०४ ) में लोग केद करके रक्खे जाते ये। धीरेधीरे इस काम 
के लिये अलग इमारत की जरुरत महसूस हुईं क्‍योंकि गद और 
जेल के कार्मो (/#४८7०#5 ) में प्रभेद था | गढ़ की इमारत ऐसी 


होती थी कि कोई बाहर से उस पर हमला न कर सके किन्तु जेल 
की इमारत सें सब से बड़ी) एहतियात यह अनिवाय थी कि भीतर 
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के रहने वाले बाहर न जा सके, तथा अन्दर एक हिस्से में बिद्रोह 
हो तो दूसरा हिस्सा उससे अछूता रहे यहाँ तक कि उसमें रहते- ' 
वालों को पता न लगे कि क्या हो रहा है | 
जेलपद्धित का आँशिक समर्थन 
हम देख चुके कि केट के सिद्धान्त से जेल की सज़ा समझ में 
नहीं आती, किन्तु ऐतिहासिक रूप से वह हमारी समझ में ख़ब 
आती है, क्योंकि वह दास-प्रथा से मिलती-जुलती हे। हस यह 
भी बता चुके कि जेल में भेजे जाने में जो बदनामी शर्म, ( 5//8%% ) 
पेशा मारा जाना है उन सभी बातों में बदले का उपादान स्पष्ट है, 
किन्तु इतना दूर आकर अब हमें यह हक़ हो जाता हे कि हम 
पूछें कि वाकई जेल-पद्धित का बदले के अतिरिक्त कोई और उद्देश्य 
भी है ? एक उद्देश्य तो यह है ही कि अपराधी ओऔर अपराध 
न कर सके । कहना न होगा यह उद्देश्य कोई मामूलो उद्देश्य नहीं 
है। इसका सिद्ध होना भी एक बड़ा लाभ है ऐसा कहा जा सकता 
है। केवत् इतने से ही जेल-पद्धित की उपयोगिता सिद्ध हो 
सकती है। । 
किन्तु हम इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हो सकते । समाजशाख्रियों 
का तो यह दावा है कि ये अपराधियों को सुधार रहे हैं, हमें अब 
इस विषय पर विचार करना है कि यह कहाँ तक सत्य है, किन्तु 
हमें पहिले यह विचार करना है कि एक व्यक्ति को कैद कर लेने 
से समाज में क्या-क्या बुलबुले कहाँ-कहाँउठते हैँ, और उसमें कहाँ 
कहाँ गड़बड़ पेदा होती है । क्‍ 
एक व्यक्ति की केद के अन्य प्रभाव 
मान लीजिये कि “'कः ने खः से फोज्ञदारी की, और उसके फल- 
स्वरूप 'क' को आजीवन कारावास की सज़ा हुड्े। इस फोज़दारी का 
कारण खेती में मेड़ पर का कंगड़ा था। अब देखिये इस कद 
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से क्या-क्या नतीजे पैदा हुए | 'क' की उम्र जेल जाते समय २३ 
ओर सज़ा होते समय २४ थी । 

व्यक्तिगत रूप से “क' की जवानी तो एक तरह से खतम हो गई | 
उसका रोजगार गया, आज़ादी गई, सब तरह से सुख की संभावना 
जई, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि बह सन्‍्यासी हो गया | वह मन 
में अपने को बराबर एक दुर्भाग्य का शिकार सममता रहेगा। 
उसके मन में सभी तरह के सुख ( जिसमें स्त्री पत्र के सुख भी 
मौजूद हैं ) की लालसा है, किन्तु उनकी ठृप्ति का कोई दक्षिणमार्ग 
खुला न होने के कारण वह हरेकन्षेत्र में तृप्ति का वाम सारे 
अखितयार कर सकता है। अब तक .उसमें केवल एक दोष 
था कि हठी तथा क्रोधी था, किन्तु अब हर तरीके से 
वंचित होने के कारण वह एक संभव (#०४४४४८४/ ) चोर, 
संभव अप्राकृतिक अपराधी यह सब हो गया |” कष्ट सहने का 
असर, चाहे वह कष्ट शारीरिक हो या मानसिक, यह होता है कि 
कृष्ट सहनेवाले के मन में कज्ञोभ उत्पन्न होता है, साथ ही उसका 
हृदय बेठता जाता है। यह बैठ जाना चाहे मानसिक क्षेत्र में हो 
चाहे शारारिक ज्षेत्र में हो, यदि जारी रहा, तो उससे पतन हो जाता 
है । हम यह विश्वास करते हे कुछ क्षेत्रों में कष्टसहन 'नितिक 
अनुमति ( #०/४८ ८०2४८४८४/४४४४ ) का कारणशस्वरूप हो सकता 
है, किन्तु ये क्षेत्र बहुत ही सीमित हैं। हम एक और पहलू से इस 
बात को देखें, यह तो स्पष्ट है कि चाहे हमारी नैतिक धारणा कुछ भी 
क्यों न हो, यह तो स्पष्ट है कि सभी अनेतिक आचरण में सजा का 
विधान नहीं हे, और साथ ही बहुत से ऐसे कामों के लिये सज़ा 
मिलती है जिनको शायद ही कोई अनेतिक सममे, सिवा इसके कि 
बहुत से लोग कहेंगे राष्ट्र का कोई भी क़ानून तोड़ना अपराध है, 
क्योंकि सभ्यता तभी पैदा हो सकती है या टिक सकती है जब कि 
कोई समाज समाजिक सहयोग का सिद्धान्त ग्रहण कर ले। प्रत्येक 
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समाज के कुछ नियम रहने ही चाहिये। ग़लत या सही समाज 
इस सम्बन्ध में कुछ धारणायें रखता है कि क्या उसकी भलाई तथा 
स्थायित्व के लिये अच्छा है, क्या नहीं है। जिन कामों को बह 
अपने हक़ में बुरा समझता है, उनको वह सज़ा देकर भी रोकता 
है| यदि अपराधी को सज्ञा देने के अलावा यह भी बात हो सबके 
कि अपराधी भविष्य में पहिले से अच्छा नागरिक हो जाय, तो यह 
एक ओर अच्छी बात हुई | यदि हम इन बातों को मन में रक्खें 
तो हम बहुत से विचारों की गड़बड़ी से बचेंगे |” 
जेल-पड़दि से केदी की बिगाड़ न कि सुधार 

जेल-पद्धति जैसा कि वह रही है, उसके सम्बन्ध में यह 
कहना मुश्किल है कि उसमें कुछ सुधार करने का मादा या शक्ति 
है / कोई अहमक़ ही ऐसा कह सकता है कि जिस पद्धति के अन्दर 
आते ही एक आदमी के ऊपर शुरू से आखिर तक अभाव तथा 
अपमान की ताड़ना पड़ती है, जिस पद्धति में मामूली से मामूली 
मानवीय वृत्ति को जेसे पड़ोसी के साथ बेठकर खाना खाना, या 
बात करने के लिये भी सज़ा होती है, जिसके अधीन केदी को ऐसा 
इकरस काम करना पड़ता है जिसमें कोई दिलचस्पी पेदों नहीं हो 
सकती, वह पद्धति मनुष्य को सुधार सकती है। इसी पुरानी 


जेल्-पद्धति से केदियों में क्षोम तथा क्रोध की ही उत्पत्ति हुई, 
सुधार नहीं । 


जेल-पद्ति से अपराध को उत्तेजना 


हमने जिस पुस्तक से उद्धत किया है उसमें यह भी है “बहुत से 
अपराध तो आथिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, किन्तु जो हमारे 
यहाँ सज़ा की पद्धति है उनसे भी अपराध उत्पन्न होते हैं| यदि 


॥. के गफाककर 20 5. मकर 5०४४), 26.70... ४.74. 





अपराध श्ण७ 


शिक्षा की विस्तृततर तथा गम्भीरतर पद्धति हो जिस पर विनाकिसी 
दरेश के व्यय धन का किया जाय, तथा बच्चों को कैसे चलाया 
जाय, उनऊझो किस काम में लगाया जाय, इन वातों के निर्णय में वेज्ञा- 
निक मदद ( ८#/2 #छंदैंदह४ बाद 24८77 29८/ ८४४४४ ) ली जाय 
तो“बहुत से होनाहार अपराधी पहिले से ही घट जाये, फिर इसके 
बाद जब अपराधी का पहले-पहल चालान हो; तो उसकी अच्छी 
तरह मनोवैज्ञानिक परीक्षा हों, तो उस मौके पर बहुत से अपराधी 
छूट जायेंगे। इन बातों का विरोध प्रति क्रियावादी तथा अपरिवतेन- 
वादी करेंगे, किन्तु इसका क्या, भूतकाल में भी ऐसे लोगों की 
नहीं चली, ओर अब भी नहीं चलेगी |:४ 'हमें तो अपनी 
जेलों से शर्म मालूम होती है। एक समाज का जिसको अपने 
संगठन के एक हिस्से पर लज्जा है, कमी भला नहीं हो सकता | 
खेर यह तब तक होता रहेगा जबतक कि हम कैदियों पर सारा 
दोष सढ़ने की चेष्टा करते जायेंगे। इस प्रकार हम देख चुके 
कि डा० हेम्बलिन स्मिय की तरह व्यक्ति भी बहुत कुछ हद तक 
यह सममभते हैं कि वत्तंमान जेल-पद्धति अपराध को और बढ़ाती है! 
जेल से अपराध बढ़ता है ! 

केदी जेल में आने के बाद कई मामलों में और बुरा हो जाता 
है यह एक स्वाभाविक बात है। कितने कैदी दुबारा जेल आतें हैं 
इस बात से इसकः पता नहीं लग सकता कि जेल-पद्धति कहाँ 
तक अच्छी है | बहुत से अपराध ऐसे होते हैं जो जीवन में दोबारा 
करने का मोक़ा ही नहीं लगता | मान लीजिये 'क' ने अपनी बीबी 
को एक दूसरे व्यक्ति के साथ लेटते हुए देख लिया, उससे यह न 
देखा गया, उसने न आब देखा न ताव, उठा कर पीतल का लोटा 


गलत न ननननिननननननननननानन न नाना नगपिग गए: व 4  %# न नल न +-.+२ 
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बीबी के सिर 'पर मारा, वह मर गई, प्रेमिक भाग गया, उसे दस 
साल की सज़ा हो गई | सज़ा काटने के बाद वह यदि फिर से 
शादी भी करे तो पहिली बात तो यह है कि ऐसी ही परिस्थिति 
उसके सामने शायद न आवबे, दसरी बात तो यह है कि 
शायद आने पर भी उसकी उम्र चकि ढल चुकी है उसमें शार्यद्‌ 
वह प्रतिक्रिया न हो, जो पहिले हुई थी। एक दसरे तरह का 
उदाहरण लाजिये | ख अच्छा पहलवान थ।, कुश्ती लड़त-लड़ते 
वह धीरे-धीरे डकैतों की सोहबत में पड़ गया, और उसको डकेती 
का चस्का लग गया। अब ख डकैती में फ्कड़ा गया, और उसे 
पतच्चीस साल की सज़ा हा गई। ४४ साल की उम्र में २० साल 
असली काटकर वह निकला, उसकी तन्दुरुसत्ती इतनी खराब हो 
चुकी कि वह अब डकैती के लायक न रहा । इसलिये उसमें चाहे 
डकैती की इच्छा हो तो भी वह अब डकेती नहीं करेगा। तो क्या 
क और ख के बारे में यह कहा जा सकता हे कि जेल-पद्धति ने 
उनको सुधारा ? अवश्य ही नहीं, किन्तु इस प्रकार मामलों को 
गिनती करके ही दिखलाया जाता है कि इतने कैदी दुबारा आये 
या नहीं आये | फिर जेल में न आने का यह भी कारण तो हो 
सकता है कि वह पहिले से अधिक बुद्धिमान हो गया, दूसरा यह 
भी हो सकता है कि उसने एक अपराध छोड़कर दसरा शुरू किया 
हो । जेल से आने के पहिले एक व्यक्ति चोर था, किन्तु मैथुनिक 
किसी-प्रकार के अपराध से वह अपाराचत था, जेल मे स्वाभा 
विक वासना की ताड़ना से उसने आत्मप्रणुय ( 4%76-2/०४5/% ) या 
अप्राकृतिक अपराध शुरू किया, बाहर जाकर चोरी तो फिर नहीं 
करता, किन्तु अपने नये पाठ को जारी रखता है, और चूँकि नया 
अपराध ऐसा है जो पकड़ में नहीं आता, वह जेल «में 
नहीं आता। इन हालतों में क्‍या यह कहा जा सकता है कि 
अपराध घटा ? 


अपराध 


और, बिक बिक 
एक दयारे के अन्दर जेल पद्धाति का मयोग 

फिर भी जैसा कि कई बार बतलाया गया कि कोई फ़ायदा न 
हो केबल, यही फ़ायदा रहे कि अपराधो और -अपराध न कर सके 
तो भी यह कम फ़ायदा नहीं है।फिर भी इतने ही से हम खुश 
कब्यों हो ? हम इसलिये चाहते हैं कि-. 

* (१) जेत्न-पद्धति रहे | 

(२) किन्तु उसका कम से कम प्रयोग किया जाय, इस प्रकार 
प्रयोग - घटाने के ये उपाय है । 

( क ) जुमोना किया जाय कओर जुमोने को अदा करने के लिये 
अधिक से अधिक समय दिया जाय । 

( ख ) जहाँ तक हो सके शर्त पर छोड़ा जाय (##०४८#%४) 
ओर छूटने के बाद फिर उनपर कड़ी देखरेख रहे । 

(ग ) बच्चों को तथा २० साल उम्र तक के लोगों को जेल य 
भेजकर किसी विशेष अनुशासन-संस्था जैसे बोरस्टालों में भेजः 
दिया जाय, ओर वहाँ उन्‍हें विशेष तरह से ट्रेनिंग दी जाय । 

(घ ) मानसिक व्याधिगप्रस्त (#४/४४८४) तथा सीनसिक 
रूप से त्रुटियुक्तो को छाँटकर पहिले से अगल कर दिया जाय | 

(३ )जेल में केदी से बदला लेने कीं चेष्टा न हो, उस पर किसी 
भी हालत में इतनी सख्ती न हो कि वह सह न सके | प्रत्येक कैदी 
के साथ जहाँ तक हो सके वेयक्तिक (४४४४४४८४८/) व्यवहार 
दिया जाथ । इसके लिये ज़रूरी यही है कि प्रत्येके जेल में डाक्टर 
के साथ ही मनोचिकित्सक (#5):7४८7#४5) रहे । 

( ७ ) ज्योंही ऐसा समझा जाय कि कैदी अब असामाजिक 
कार्य नहीं करेगा, और उसके सब स्वभाव साधारण हो गये 
(24875 (60० 8820222 #०/:2८/) त्योंद्दी वह सहानुभूतिशील प्रोबेशन- 
अफ़िसर की देखरेख में छोड़ दिया जाय । उसको किसी भी हालत 
में बाहर बेकारी की हालत में न रक्खा जाय | 


श्य&्‌ 
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(५ ) यदि कोई केदी कई बार मोक़्ा दिये जाने के बाद भी 
सुधरता नहीं वो उसे छोड़ा ही न जाय | 

(६ ) जेल में काम, खेल सब ऐसे हों जिसमें के ी को दिल 
चस्पी हो | 

(७) जेल में अधिक से अधिक स्वायत्तशालन केदी को करने 
दिया जाय। है 

लोग इसी नतीजे पर पहुँच रहें हू कि जेल को कुब्र 
तरमीमो के साथ क़रीब क़रीब-बोरडिज्ञ होस बना दिबा जाय, केदी 
की आजादी नष्ट हो जाना ही काफ़ी सज़ा हे। हाँ जो क्ेदी सही 
' दिमाग होते हुए भी जेल में सामाजिक आदतें पेदा करने से हिचक्ें' 
या इनकार करों उन्हें दिनरात कोठरी में रक्खा जाये, यहाँ तक कि 
ज़रूरत सममने पर बेंतों से-( अवश्य उसकी सहनशक्ति को नाप 
कर ) राहेरास्त पर लाया जाय | में यह समभता हैँ कि समाज का 
व्यक्ति के प्रति जो कतंव्य है, उसमें इससे बाधा नहीं होती | 

हम जेल-पद्धति के सम्बन्ध में अपनी आलोचना समाप्त कर 
चुके, किन्तु हम यहाँ इतना फिर बतलादें कि हमारी जेल पद्धति, 
यहाँ तक कि सारी सज़ाई ( #४४४/ ) पद्धति जिसमें अदालत, 
पुलिस, गवाह सभी मौजूद हैं यदि सुधर जाये, तो भी अपराध 
बन्द नहीं होंगे। हमने बार-बार अपराध के साथ रोग की तलना 
की है, तथां यह कहा है कि अपराधी के साथ यदि सख्ती की जाय, 
तो वह उसी दृष्टि से की जाय, जिस दृष्टि से रोगी के साथ की जाती 
है, किन्तु इस सम्बन्ध में यह है कि रोगी का इलाज़ तभी अच्छी तरह 
हो सकता है जब रोगी और डाक्टर का पूर्ण सहयोग हो | यदि 
रोगी ने डाक्टर से लक्षण छिपाये, या ग़लत बताये, या नहीं बताये, 
तो इलाज में कठिनता पड़ेगी, इसमें शक्र नहीं, रंंभव है इलाज 
बिलकूल ठीक न हो, देरी तो होगी ही ।रोगी का इलाज करने के 
'जये जैसे डाक्टर में इच्छा होना ज़रूरी है, बैसे ही अपराधी को 


डर 


अपराध 2६१ 


रे 


उठाकर नागरिक बनाने की तीत्र इच्छा पुलिस, अढालत जेल तथा 
के अधिकारियों में होना चाहिये । यहॉाँपर अच्छे तथा अपने काम में 
हुशियार अफ़सरों की अनिवायता स्पष्ट हो जाती है। 
कर हक 
समाज का मालक सुधार आवश्यक 


फिर सबसे ज्यादा-हम जिसबात पर ज़ोर देना चाहते है बह यह है 
कि अपराधी ओर जेल के अधिकारियों के वीच सहयोग का वाता- 
वरणा उत्पन्न करने के लिये यह ज़रूरी हे कि देश की समाजिक-आध्िक 
पद्धति' इस ग्रकार परिवतित हो जाय कि उसमें सबको बरावर 
मोक़ना रहे। नहीं तो यदि अपराधी यह सोचता रहा कि उस पर 
बड़ा अन्याय हो रहा है, उसको सज़ा इसलिये नहीं मिल रही है कि 
उसने अपराध किया, बल्कि इसलिये मिल रही है सि शासक-श्रेणी 
में उसका कोई मित्र नहीं है इत्यादि, तो वह सुधार के सब तरीकों 
को शत्रुता के साथ लेकर व्यथ कर देगा। डाक्टर गितल्षिन लिखते 
हैँ कि कभी-कभी अपराधी अपने अपराध को श्रेणी-संघर्े के रूप में 
लेता है। हेवलाक इलिस ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि जिस 
समय चालेंस नवस॒ के समय एक फ्रान्सीसी डाकू को फाँसी लगन 
जा रही थी, तो उसने कहा था कि उसने कभी भी गरीबों को नहीं 
लूटा उसने जब लूटा, तो पजीपतियों को लूटा, जो दुनिया के सब 
से बड़े डाकू हैं | दूसरे ने ऐसे ही सौके पर कहा हम शरीब चोर 
हैं, इस लये फाँसी जा रहें है । किन्तु दूसरे जो हमसे अधिक दोषी है 
सजे में राज्य कर रहें है ! कहना न होगा कि इस प्रकार का वावा- 
बरणु सुधार के लिये बिल्कुल अनुपयोगी है ! 


अपराध तथा पागलपन 


मनुष्य का मन, दोपवाध, सज्ञा द 

मनुष्य केसा व्यवहार करता है यह बहुत कुछ इस बात पर 
निभर करता है कि उसकी मानसिक अवस्था कैसी है। मनो- 
वैज्ञानिकों ने चरित्रगठन केसे होता है, तथा किस अवस्था में 
मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करता है, इस पर बहुत से प्रयोग 
किये है । यहाँ उनका विस्तृत वर्णन न तो संभय ही है नवाउछनीय, 
फिर भी वे जिस नतीजे पर पहुँचे हैं, वह यह है कि मानसिक रोग, 
( ४४०४५ ) वेपरीत्य, ( ॥७/४०"४०४ ) और अपराध में बहुत समता 
है | & .दोषबोध ( 4४85४ ० &%.// ) कोई स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, 
बच्चे में यह वृत्ति पैदा को जाती है। बच्चा जब बिल्कुल 
नासमम्त होता है, तो वह पेशाब, टट्टी उसी तरह से फिरता है, 
जेसे वह खाता है। किन्तु धीरे-धीरे उसको सज़ा के डर से सममना 
पड़ता है कि ८ट्टी फिरकर इस प्रकार का आचरण करना चाहिये इस 
प्रकार का नहीं । जब एक निषिद्ध काम हो भी जाता है'तो दोषबोध 
उस समय बाहरी शक्ति के भय का स्वरूप ग्रहण करता है। 
(228 ॥88॥68 व ह&/#%7 #26&768 इंक्कशवोंद/0:. 0०९॥४४०7४४४ 0 6007" 
ट| 7267 ०68" ८४४2077) ) बचपन में जो सजायें बच्चे को दी 
' जाती हैं उनके बहुत से रूप हो सकते हैं जैसे तकलीफ़ देना, खाना 
स्थगित करना, ओर सबसे अधिक उनसे ग्रेम न करना। जिस 
समय बच्चा समझदारी के प्रार रिक सोपान में पहुँच चुका है, 


$9,)000.८&600)7 उक्त (/7#४४०४०४) 2 24% 3०४४; 2६ 
+2., 2१8, /2. 
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उस समय जब वह -ग्रलती- करता है, तो उसमें'- एक दोषबोध 
(3४४४४ ० &४४/) पेदा होता है, यह तभी हटता है जब उसको सजा 
मिल चुकी है, ओर वह फिर माता-पिता का प्रेम प्राप्त कर लेता है। 
इस प्रकार वह सज़ा की कामना करता है । इस प्रकार फ्रयेड और 
राइक के मतानुसार सज़ा की ज़रूरत है |& इसंतरह डर के कारण 
बच्च। बहुत कुछ करने से रुकता है, जो वह दूसरी हालत में 
अवश्य करता | इस दृष्टि से देखने पर कोई भी नेतिकता ( #०/४/# 
29 ) ऐसी नहीं है, जो एक बाहरी कार्यकारिणी शक्ति ( 6८४८/४४४ 
#०४४" ) से लादी न गई हो। इसलिये इस सोपान में क़ानून. और 
नेतिकता बच्चे के लिये एक होती है। धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा 
होता है,जो अब तक उसके लिये बाहरी शक्तियाँ थीं, उनकी 
अहमिका (४४०) के अन्तगत हो जाती हैं, अब यह वृहत्तर अहमिका 
€( ४४/१४/८६१० ) उसी प्रकार निषेध करती है तथा तक़ाज़ा करती है 
जिस प्रकार पहिले बाहरी शक्तियाँ करती थीं; इस प्रकार अब उसमें 
बताया जाता है कि सच्ची नेतिकता पैदा होती है, और उसमें 
विवेक तथा सजा के भय से स्वतंत्र एक दोषबोध का उदय होता है। 
एसा होने के बाद सज़ा देने के लिये बाहरी शक्ति चाहे रहे, या न 
रहे, दोषबोध रह जाता है । | ' 
मनोरोग ओर अपराध में सावश्य तथा सामीष्य... 
: जञव बच्चे का परिपालन ऐसी' परिस्थिति सें होता है जिसमें 
समाज के कानूनों के लिये कोई श्रद्धा नहों, या कम श्रद्धा हो तो 
उसझो वृहत्तर अहमिक! भी उसी तरीके की बनती है। हमने इस 
अध्याय के प्रारंभ में जिस विद्वान का सत दिया है वे ही लिखते. हैं 
भकि इसलिये प५फ३ 2०/49/7726  00/79088 #0%/95075 ८84. ८7:8४ 75 :%6/ 
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4/2८)5 ८ 3८77 ०४८, था. अपराध ओर मनोरोग में सीमारखा 
े हीं लग कक रस ्‌ त्‌ हूँ 
हमेशः स्पष्ट नहीं होती । । इसी तक को हद दर्जे तक पहुँचाकर 


श 


कुछ कोगों ने यह सिद्ध न नकाला है कि सभी अपराध की उत्पत्ति 


“४ शड़थड़ी * हो” । इसका उत्तर हम पहिले ही दे चुके, 
क्रेकल उन्‍हें फ़िर से थः।..... ९ वेचन के लिये हम छू भर केंगे। 


पहली बात तो यह है कि :बशेषज्ञों के द्वारा अच्छी तरह परीक्षा 
किये जाते पर भी तोस कफ !दी से अधिक कैदी कभी भी मानसिक 
दृष्टि ले असाधारण (०4४४6/%४४/) नहीं पाये गये। इन असाधरणों में 
ब्रेलोग भी शामिल हैं, जिवको मामूली तौर पर साधारण ही सममभा 
जाता है, जैसे थोड़े बहुत-मरोनिक ( ॥/०/०% ) | दूसरी बात यह है 
कि.बृटत्तर अहमिका जो ढंग पर विकसित न होकर लोग मानसिक 
रूप से व्याधिग्रस्त या अपराधी हो जाते हैं, उसके लिये ज़िम्मेदार 
तो अन्तिम तौर पर सामाजिक-आर्थिक कारण होते हैं। .. | 
डाक्टर हीली की मानसिक परीक्षा-पद्धति 


ऊपर जो कुछ कहा जा चुका उससे स्पष्ट है कि प्रारम्भ से हद 
संमाज का कत्तेग्य यह होना चाहिये कि बच्चों की देखरेख ढंग से की 
जाए। भारतीय जेल-कमेटी ने मानसिक-परीक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत 
अध्ययन किया था, उसकी रिपोर्ट में मानसिक-परीक्षा के कुछ तरीके 
गिनाये गये हैं | इनमें एक डाक्टर हीली का तरीका है, जो उन्होंने अप 
“नी पुस्तक (66076: /20/%#4%8॥४ में प्रतिपादन किया है। डाक्टर 
हीली#के मतानुसार इतनी बातों पर अनुसन्धान करना चाहिये | 

(१) पात्र ने जो शिक्षा पाई है उससे जहाँ तक मालूम किया 
जा सके प्रथक पात्र की मानसिक योग्यता का पता लगाया जाय. | 
इसका पता इस प्रकार लगाया ज़ाय ' कि (क ) पात्र की साधारण 


 क्ाओिं।,. 
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बुद्धि की सतह ( €७#४7८/ 2४४2 ६०४८४ ) क्या है (अवश्य यह उस 
हालत में जब कि साधारण बुद्धि] का अस्तित्व हो) ,( ख ) पात्र की 
विशेष योग्यतायें क्‍या हैं | इस सम्बन्ध में खोज के लिये ऐसी योग्य- 
ताओं का पता लगाया जाय जो सामाजिक सफलता या असफलता 
से सम्बन्ध रखता है, क्योंकि हम सामाजिक व्यवहार के बारे में 
पता लगा रहे हैं । 


( २) पात्र को जो स्कूली शिक्षा दी गई, उसका नतीजा केसा 
रहा ! विशेषकर नतीजे की अवस्था तथा विस्तार का पता! लगाया 
जाय। ' झ् 


(३) क्या पात्र जब कभी सामंजस्यहीन मानसिक प्रक्रिया 
६ 40077 /464/ #22676/ /॥८797#&6/ ) का परिचय देता-है ? यदि 
देता है तो यह बिलकुल #3%2०४7/ के. दर्जा तक पहुँचा हुआ है, 
प्रा सीमारेखा पर ( 86/४%-%॥2 ) के मामलों ( ८४५४४ ) में से है । 


(४) पात्र की महत्त्वपूर्ण वेयक्तिक-मानसिक दिलचस्पियाँ क्‍या 
हैं ? इनका पता विशेषकर इन मदों पर लगाया जाय कि उन दिल- 
चस्पियों का विषय क्य। है, किन बातों से वह चिढ़ता है तथा किन 
बातों को वह घ॒णा करता है इत्यादि । 


(४) क्या पात्र के भावुक (६७०४०४८/) तथा नैतिक ( ७८7 ) 
जीवन की कोई महत्त्वपूर्ण चारित्रिक विशेषतायें हैं, जिनके. कारण. 
वह आवेग में आ जाता है या असाधारण आचरण करता है ? . 

(६) क्या पात्र को मानसिक या प' रस्थितिक ( #छ४#०४७४४४/2/) 
पमी अभिज्ञताओं में से इसके पहिले गुज़रमा पड़।, जिनके कारण 
उसमें आन्‍न्नरिक संघ ( ##8/ ८०४८7) कामप्लेक्स ( ८०/22/४४८7), 

7 7 हुश्नण्यायवक शीवरमैन के अनुसार साथारण बुछि प्रत्येक ज्यक्ति की 
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ग्रतिवन्धक भाव ( #/#87708 ) तथा पिरोधों . ( 203#3748८83 ) का 
उदय हुआ, जिससे कि . उसके मानसिक जीवनः की सनन्‍्तोषजनकऋ 
तथा स्वास्थ्यकर प्रक्रिया में वाधा पड़ती है ? 


इनमें से (३ ) से (६ ) तक जो प्रश्न हैं उनके निर्णय के लिये 
मंनोचिकित्सक की ज़रूरत हैः। प्रथम तथा हिितीय प्रश्न के उत्तरों 
का पता लगाने के लिये मानसिक प्रयोगों ( ४४४75 ) की जरूरत है। 
इन मानसिक प्रयोगों से व्यक्ति की सावारण बुद्धि ( &#४#४/ 
#४72//22०62 ) का पता लग जाता है, साथ ही यह भी पता लग 
'जावगा कि वह साधारण ( ##/#४«८/ ) है, साधारण से निम्नझणी : 
का है या साधारण से उच्च कोटि का है, जो कुछ भी है उसकी मात्रा 
क्या है, या मानसिक रूप से त्रुटिअस्त है । 


“ बिनो-सिर्मों-पद्धाति 

डाक्टर हीली की उक्त पद्धति के अलावा उक्त जेल-कमेटी में एक 
ओर पद्धति का वर्णन था जिससे व्यक्ति के मन की परीक्षा हो सकती 
है। १६०४ में ए० बिनो और टामस सिममों ( 4. 8#6 दब ।/0#७८5 
4४४० ) नामक दो मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रश्नों को लेकर लड़कों 
पर प्रयोग शुरू किया । प्रश्न सरल से सरल तथा कठिन भी थे। 
ब्रिनो ओर सिसों ने इस अकार प्रयोग करते-करते हरेक उम्र के 
लिये कुछ ४०//४४5 याने ओसत प्रश्व का पता लगाया जिनका उस 
उम्र के बच्चों के लिये उत्तर देना संभव था। इन विद्वानों ने इन 
प्रश्नों पर इतने प्रयोग किये कि अब उनके लिये यह संभव हुआ कि 
वे लड़कों के सम्बन्ध में इन अस्पष्ट शब्दों को जैसे कुन्दज़ेहन, पिछड़े 
हुए इ तेमाल न कर वे किसी लड़के के सम्बन्ध में कह सकते थे कि 
एक १४ बष के लड़के का मानसिक विकास ८ वर्ष के लडके की 
तरह हुआ है । इस प्रयोग के बाद अमेरिका में और प्रयोग भी हुए, 
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फलस्वरूप कुछ औसत प्रश्न हुए, और जो प्रश्न थे उनकी और भी 
सम्पूर्ण किया गया । 


दुर्बलचित्तता और अपराध 


डाक्टर टरमान ( 70४४८/७४ ) ने अपनी पुस्तक “72४6 #४८5%/४- 
26४४7 0 7872//2228:2? सें कहा है कि जो लोग दुबलचित्त हे वे 
_तनी आसानी से अपराध की ओर क्‍यों बढ़ते हैं ? सरल से सरल 
7रीके, से इसका जवाब यों दिया जा सकता है कि नेतिकता दो बातों 
4र निर्भर है, एक तो यह कि मनुष्य किसी काम का नतीजा उसके 
लिये तथा दूसरों के लिये क्या होगा यह. जान सके, दूसरा यह कि 
वह आत्मसंयम . के लिये इच्छुक तथा समथ हो | बहुत से बुद्धि- 
मान अपराधी पाये जाते हैं, इसका कारण यह है कि किसी में प्रथम 
गुण तो है किन्तु दूसरा नहीं है, किन्तु दूसरे गुण का होन्म तभी 
संभव है जब पहिला गुण हो। दूसरे शब्दों में सभी अपराधी दुबल- 
चित्त नहीं हैं, किन्तु सभी दुबलचित्त संभव ( #०7०४7८/ ) अप- 
राधी हैं। प्रत्येक दुबलचित्त ([88४//-#7४4४०) खी संभव (7८/७७/४८४7) 
वेश्या है इस बात में कोई सन्देह नहीं | नेतिक सममदारी ( #0/४/ 
अंधबे१%8४४) व्यापार-सम्बन्धी समझदारी या दूसरे किसी प्रकार की 
उच्चतर विचार-प्रक्रिया ( /४8/० #7०४११४-/०८४४५ ) की तरह बुद्धि 
का ही करिश्मा है। यदि किसी की बुद्धि ( #76//2%८४ ) एक बच्चे 
की तरह रहे, तो वहाँ नेतिकता पुष्पित या पल्लवित नहीं हो 
सकती ।#« 
हमने विभिन्न विद्वानों का मत इस सम्बन्ध सें इसलिये उद्धत 
किया कि एक तो अपराध से मानसिक विक्ृति का क्या सम्बन्ध है यह 
दिखाना था, दूसरा हमारा मतलब यह था कि अपराध को एक बड़ी 


है820007 ० 776 [#वदश [दि (0/277726 से उद्धत 
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हंद तक उसके हछ्वितीय उत्सस्थल पर कैसे रोका जा सकता है उसका 
एक अन्दाज़ा दिलाना था । 
| आ कर हज 
पागल (पज्ञम्मदार नहा 


» किस हद तक मानसिक रूप से व्याधिग्रस्त होनेपर व्यक्ति 
की अपराध क॑ सम्बन्ध में जिम्मेदार न समझा जाय, इस विषय में 
सतभेद होने पर भी सभी समय देशों में यह मान लिया गया कि 
परंगल अपने किये हुए अपराध या अपराधों के लिये जिम्मेदार नहीं 
है। बहुत ही मोटे तरीक़ो पर इस सम्बन्ध में इसकी जाँच करनी 
जरूरी है कि अपराधी अपने अपराध का नतीजा क्या है जानता है 
कि नहीं | इक्नलेंड में १८४३ से अपराध के अभ्ियोगों में पागलपन 
(४/४#४27) की परिभाषा सोटे तौर पर यह रही है कि अभियुक्त 
“यह नहीं जानत। था कि जो काम उसने किया उसकी प्रकृति 
(४८722४ ) तथा गुण ( &८/27) ) क्या था। और यह भी नहीं जानता 
था कि ग्रह शलत है।” यदि यह परिभाषा बहुत ही कड़ाई से 
बेरती जाय तो इसमें केवल सम्पूर्ण पागल ( ८४४४०#%९ 72%: ) 
ही आ सकता है, क्योंकि ओसत दर्जे के पागल को उचित-अनुचित 
का ज्ञान काफी रहता है, और यदि कोई इतना पास रहता है कि 
उसे रोक़ सके, तो वह उस काम को नहीं करता है। 


क्‍ डेनियल मेकनागटेन का मामला 
१८४३ की क़ानूनी परिभाषा डैनियल मैकनागटेन ( 704%&४/ 
४ 7२०४०४४४ ) के मुकदमे के बाद हुआ | उसने सर राव पील के 
,आइवेट सेक्रेटरी मिस्टर ड्रमन्ड को दिनदहाड़े भार डाला था । इसमें 
;तो कोई सन्देह नहीं था कि उसका दिमाग़ सही नहीं था, 
'क्योंकि वह समझता था कि उसने जिसे मारा वह सर राबर्ट 
पील ही थे। जब अभियुक्त की ओर से यह कहा गया कि 


कक 


अपराध १६६ 


वह पागल है तो. सरकार की ओर 'से इसका विरोध नहीं 
किया गया, इसलिये चीफ, जस्टिस डिन्डाज्न ने डेनियत्त थे 
बरी कर दिया, और वह न्यूगेट जेल मे बेथलेहम अस्पताल में 
भेज दिया गया । #8 
पागल की परिभाषा 
इस मुक़दमे की ओर सावजनिए ठल्वचस्पी इतनी गई कि 
लाड -सभा ने इस पर सब जजों ती ” गगी कि इससे किस- 
किस वैधानिक प्रश्त का सम्बन्ध - ' :+ ग्वोज के फलस्वस्ूूप 
ग्यारह जजों ने यह कहा कि पागत्रात र* लफ़ाई अभियुत्ठ को 
छोड़ देने के लिये यथेष्ट है, यदि यद 7 हो कि “अभियुक्त 
का मस्तिष्क इतना विकृत था कि बः : 'म कर रहा था, उसके 
गुण तथा प्रकृति मे अपरिचित था, ”!. - बह परिचित्र सो & 
तो वह यह नहीं जान सकता था कि ब- फछो. 7ए काम कर रह था । 
पागलपन का शय 
अब तो क़ानून में इस बचत (/०58 2०४४ ) का फ़ायदा हउडाने 
के लये हत्या के हरेक मक़्दमें में वध तय 5 वहाना सकफठे की 


डक 


ओर से पेश किया जाता है, किन्तु इस गा जञ्ञ पता लगाने के लिये 
कि अभियुक्त वाक़ई पागल है या नहीं, उसको डाक्टरों के नहीं 
बल्कि कुछ असेसरों के सुपुदे कर दिय्रा जाना है। इस निर्णय 
के लिये जो लोग चुने जाते है उनकी संख्या बारह होती है। कहना 
न होगा कि यह बड़ी अजीब बात है कि साधारण ( ४29&#& ) 
लोगों को एसी विशेषज्ञ राय देने के लिये कहा जाता है। डाक्टर 
वर्नाड हलेंडर ने अपनी :75)४20/28) ० #87:०४४४ नामक 
पुस्तक में ठीक ही कहा है “कोई पागल है या नहीं इसके निण य क 
भार ऐसे लोगों की राय पर छोड़ देना जो मनोविज्ञान के विशेषज्ञ 
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न हों, बिलकुल, बुद्धि के साथ जबद॑सती है।” होरेसः बिन्डहैम' 
साहब इसी विषय पर कहते हैं “मेरी समझ में तो जनता का 
ओसत आदमी बुद्धिमान नहीं है. ( #/#72//2227 ), इस कारण 
इतने कठिन प्रश्न का निणय उनके ऊपर छोड़ने का तरीक़ा सममः 
में नहीं आता | फिर भी यह समभने की ज़रूरत है कि क़ानून जब" 
तक नहीं बदलता तव्र तक कोई परिवतेन नहीं हो सकता, क्योंकि 
क़ानूनन जूरी ( /%) ) साधारण लोगों की होनी चाहिये किन्तु 
विशेषज्ञों की जूरी एक विशे८्र जूरी होगी |” 88 
पागल करार दिये जाने पर व्यवस्था 

जिस समय किसी प्रमाणित पागल से कोई अपराध सरजद 
हो जाता है, उस समय उसको “दोषी किन्तु पागल” क़रार दिया 
जाता है। उस हालत में उसको न फाँसी दी जा सकती है न जेल 
भेजा जा सकता है, जेल में ऐसे लोगों के लिये कोई जगंह' नहीं। 
उसे अपराधियों के लिये नियत पागलखाने में भेजा जाता है,और 
तब तक बन्द रकवा जाता है. जब तक हँकि सम्राट की इच्छा हो 
(४॥/7#88 775 24670779५ ४/2६5४/४) । इसके लिये त्राउइमर (8/6६४- 
४2०0०) तथा बकशायर ( 80:6/2//४ ) दो जगह इक्नलेंड में निय<८ 
है, यहाँ वे लोग तो भेजे ही जाते हैं जो अपराध करते समय 'मेजें 
जाते हैं, साथ ही वे लोग भी जो अपराध करते समग्र तो ठीऋ थे, 
किन्तु उसके बाद किसी समय पागल हो गये। जो लोग अपराध करते 
समय ठीक थे, किन्तु बाद को पागल हो गये, वे तभी तक इसमें 
' रक्खे जाते हैं, जब तक ठीक न हों, बाद को वे वापस जेल भेज दिये 
जाते हैं । ब्राउमूर अपराधियों के लिये पागलखाना १८६३ में क़रार 
दिया गया, किन्तु इस प्रकार की संस्थायें पहिले और थीं। बेथलेहम 
अस्पताल जिसे लोग आम तौर से बेडलैम कहते हैं, इस काम 
क्राशिंब 9, 46, | 


' अपराध श्ध्शः 


के लिये १८१५ में ही नियत किया जा चुका था। स्काटलंड तथा 
- आयंरलेंड के दोषी किन्तु पागलों” के लिये क्रमशः पर्थ तथा डन्ड्रम 
( 20% कह 7/84/2% ) नियत है । 


पागलखान 
पागलखानों में भी जेलों की तरह पहले बदले का सिद्धान्त 
चलता था। १७६० के पहिले पागलों को जंजीरों से ज्ञादकर रक्खा 
जाता था, इसके भी पहिले तो पागलों को भूतग्रेतों से सम्बन्ध-युक्त 
(## ८08/28#08 2779 ७%/ 397४75) सममकर जला दिया जाता था। 
१७६२ में पिनेल (7?/४7) ने सालपेत्रियेर ( 4०/8०#78/४ ) पागल- 


खाने के पागलों की जंजीरें खोल दीं |१८१५ में पालियामेन्ट को 
र से बेथलेहम अस्पताल की हालत की जाँच करने के लिये एक 


कमेटी बैठाई गई, उसने इसकी हालत बहुत ही भयानक पाई । बेथ- 
लेहम में देखा गया रोंगठे खड़े कर देनेवाली गंदगी है, “भयंक्रर 
कोठरियाँ हैं”, पागलों को जंजीरों से बाँधा जाता है, और तरह तरह 
से यन्त्रणा देने के कमरे ( 70/7//४०८४८४४४४/ ) बने हुए हे 


१८४० तक पश्चिमी यूरोप के अधिकांश पागलखाने जेलों को तरह 
थे, और उनमें जो अभागे पहुँच जाते थे, उनके साथ ऐसा बताव 
होता था! जैसे वे कोई भयंकर अपराधी हों। उन्‍नसव्वी शताव्दी के 
मध्यभाग की ओर पागलखानों के सुधार की ओर ध्यान गया, और 
तब से डाक्टरों ने प्रेम तथा बुद्धि-युक्त,सहानुभूति (##2/2९४४ 50/ 

/८22)), पर अधिक से अधिक और कड़ाई तथा रोक पर कम निर्भर 
किया है| सीब्रक (77. 4, 4०८2/००८) की /5) नामक पुस्तक 
में पागलों के लिये क्या-क्या इन्तज़ाम है, इसका मनोज्ञ वर्णन किया 
गया है। पिनेल के पहिले के पागलखानों के साथ आजकल के 
पागलखानों की तुलना की जाय तो मालूम:होगाडुकि इस दिशा में 

क्या-क्या तरक्कियाँ हुई 
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आंशिक पागल, आंशिक सही-दिमोगा 

पागल पागल सब एक तरह के नहीं होते। किसी-किसी विषथ 
'पर तो बिलकुल पागल, किसी-किसी विषय पर बिलंकुल सही दिमाग़ 
ऐसे बहुत से पागल पाये जाते है | ब्राडमूर में हर तरीके के पागल 
रकक्‍्खे जाते हैं । एक समय उसमें एक ऐसा पागल था जिसने आक्स- 
फोड अंग्रेज़ी कोष के संपादकों के पास सैकड़ों अत्ग्रन्त कठिन शब्दों 
'की उत्पत्ति (6/)७०/८९०४८८ 4(%#४77०४) लिख भेजा, ये इतनी अच्छी 
थी कि संपादकों ने इनको सहये स्वीकार किया । फिर भी यह व्यक्ति 
पागल था इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि इसने पागलपन के एक 
दौरे के समय एक धृणित तथा उद्देश्यहीन हत्या की थी | यदि यह 
बात निःसन्देह रूप से प्रमाणित न होती कि वह पागल है तो इस 
हत्या के लिये उसे फाँसी हो जाती |... 

“पागल अपराधियों के सम्बन्ध में माश्विनि ( 0८४ ) नामक 
इटालियन अपराधविज्ञानी का कहना है कि यह जो पागल अप- 
राधियों के लिये अलर्ग पॉगलखाने ( #खंख/ंब/ 45)/2%५ ) हैं, 
ये नहीं होने चाहिये। क्‍योंकि यदि वे पागल हैं. पागलखानों में 
भेजे जाये, और यदि वे अपराधी हैं, तो वे तो जेलों में भेजे जाय । 
मिस्टर विन्डहैम के मतानुसार यह तक बिलकुल गलत है । वे कहते 

हैं कि बार-बार ऐसा देखा गया है कि जिन पागलों सें निःसन्देह 

रूप से अपराध करने की प्रवृत्ति है, उनको ढंग से ताले-चाभी के 
अन्द्र न रखने के कई बार भयंकर नतीजे हुए हैं । इस मामले में 
अवहेलना के फलस्वरूप उनके मतानुसार लुईगि लुकेनि ने अस्ट्रीया 
की सम्राज्ञी की, सान्‍्टो कासेरिओ (८५४७४०) ने राष्ट्रपति - कार्नो 
( (८४०7 ) की, चालेसू गितो (८४७४४ 6%%&9) ने गारफील्ड 
की, विल्कस बूथ (772/6:: #60%) ने राष्ट्रपति लिंकन की , लिओन 
88(.77/87%0/009 29 ॥7 0६८6 #7)840८/४2, ?. 47. 
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कप्तोत्गोज् (7, ८०२००) ने राष्ट्रपति मैककिनैले की, जान 
चेलिक्हेम ने स्पेन्सर पर्सिवबल की हत्या की। इसी प्रकार रानी 
'विक्टो रिया तथा दूसरे लेगों पर इसी कारण हमले हुए । 
महारानी विक्टोरिया पर हमले 
महारानी विक्टोरिया पर जिन्होंने हमले किये, पागल माने 
जाते हुए भी उनपर जो सख्ती की गई उसका विरोध सर जेमस 
फिट ज.मल स्टिफेन की तरह अत्यन्त सख्त समझे जानेवाले जज्ञ 
को भी इन शब्दों में करना पड़ा “महारानी के राज्य काल के ग्रारंभ 
में आक्सफ्ोड तथ' ऋन्सिस नामक दो बेबकफ़ ल्डकों ने महा- 
रानी के ऊपर पिस्तोले चलाई | एक के साथ बड़ी निदेय दया यह 
की गई कि उसे राजद्रोह से इस कारण वरी कर दिया गया कि 
वह पागल है, ओर यद्यपि इसमें कोई सन्देह . नहीं कि वह सही 
दिसाग था, उसे अपराधियों के पागलखानों में तीस वर्ष से ऊपर 
केद रकखा गया | दूसरे लड़के को फाँसी की सज़ा सुनाई गई, किन्तु 
इसे घटाकर आजीवन काराबास की सज्ञा कर दी गई |» »* » 
आक्सफोड को जो सज़ा मिली, वह इञड्भनलंड से सबसे सख्त 
थी |” इस सम्बन्ध में एक वात विशेष दरृष्टव्य है, वह यह कि 
यद्यपि फिटज़जेमस स्टिफेन ने लिखा है कि आक्सफोड निःसन्देह 
रूप से सही दिमाग था, किन्तु होरेस विन्डहैम का कहना है “इस 
सम्बन्ध में जो गवाहियाँ मिल्नी हे, वह बिलकुल इस बयान के 
विपरीत है उसके परिवार में पागलपन का इतिहास था, और 
उसका बाप पागलखाने में था । आक्सफोड की उम्र १६ थी, और 
वह एक शराबखाने में शराब परोसने पर नौकर था। उसका 
स्वभाव अजीब था, और उसमें ख्याति का एक मजें-सा था । उसने 
'“त्ौजवान इज्भशलेंड” नामक एक सभा की स्थापना की थी, इस 
'सभा के सदस्यों की वर्दी विचित्र थी, तथा हरेक का उपनाम अजीब 
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अजीब था। १८४० के अप्रैल की एक शाम के समय वह बरकिंघहम 
प्रासाद के पास प्रतीक्षा कर रहा था । जब महारानी और राजकुमार 
अल्बट उसके पास से सवारी पर जा रहे थे, तो उसने गाड़ी पर 
दो गोली चलाई | दोनों गोली खाली गईं, और राहगीएों ने उसे 
पकड़ लिया। जिस समय उसका मक़दमा चल रहा था; उस समय 
उसके व्यवहार से साफ़ पता चल गया कि वह, पागल है। ” & इसके 
दो वष बाद फ्रान्सिस नामक एक युवक ने भो इसी प्रकार महारानी 
पर फिर हमला किया, किन्तु उसके मामले में पागलपन का बहाना 
«पेश किया नहीं गया, और उसको फाँसी की सज़ा हुई, किन्तु अन्त 
तक यही सज़ा रही कि'जब तक जीता रहे जेल में रहे । + 
पागल की परिभाषा का विस्तार 

, डनियल मैकनागटेन के मामले से पागल की जो कानूनों 
परिभांषा हुईं बह अस्सी साल तक चली, किन्तु १६२२ में लाडे' 
चैन्सेलर ने इस परिभाषा में तरमीमों की सिफ़ारिश करने के लिये 
एक जाँच कमेटी म॒क्करर की। इस कमेटी ने परिभाषा को कुछ 
विस्तृत किया | इस नई परिभाषा के अनुसार एक व्यक्ति किसी 
अपराध के लिये दोषी क़रार नहीं दिया जा सकता, याने उसे सज़ा 
नहीं दी जा सकती जब कि यह प्रमाणित हो कि उसके दिमाग में 
खलल है, ओर वह खल्ल इस ग्रकार का है कि एक विशेष काप्र 
के सम्बन्ध में उसको इतना अनियन्त्रणीय जोश ( ##८067/0//2/ 
४2/४४५४४ ) आता है कि वह जान ही नहों पाता कि वह क्‍या 
कर रहा है। बहुत से घनी घर की औरतें ऐसी होती थीं जो 
दुकानों में जाती हैं तो छोटी-मोटी ५ीज़ चुरा लेती हैं, कुछ पुरुष 
अपरिचित औरतों में घुसकर बैठ जाते हैं, ऐसे लेगों को जेल, 


इ2(77887#0/029 29 97477, ?. ४6 
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'मेजने पर कुछ फ़ायदा नहीं, इसलिये अब इनको "पागलखानों में 
' “भेजा जाता है, और जिन शर्तों' पर पागल छोड़े जाते हें उन्हीं 
-शर्तो' पर वे छोड़े जाते हैं. याने:जब उनके घर वाले उनकी पूरी 
ज़िम्मेदारी लेते हैं। | 

भारत के पागलखाने 


केवल पागलपन में ही नहीं प्रत्येक अपराधी की बाक़ायदा 
मानसिक जाँच करनी ज़रूरी है, विशेषकर बाल-अपराधियों की 
जाँच तो बहुत ही आवश्यक हैं। हम भारतीय जेल-पद्धति की जॉच 
“करते समय देखेंगे कि भारतवर्ष में अपराधियों की मानसिक जाँच के- 
लिये कुछ किया ही नहीं गया है। पागल यांदे कोई अपराध करे तो 
वह ताज़ीरात हिन्द के दफ़ा ८४ के मुताबिक उसके लिये दोषी क़रांर 
नहीं दिया जा सकता, किन्तु बस इसके आगे यहाँ की सरकार की 
'पहुँच नहीं है | पांगलखाना हमारे विषय से बाहर है, किन्तु दो-चार 
पागलखाने जहां एंग्लों इंडियन या गोरे रहते हैं, वे ही यहाँ भी , 
आधुनिक सिद्धान्त पर चलाये जांते हैं। राँची के पांगलों में पहिले 
'स्री-पुरुष बिलेकुल अलग-अलग हिस्सों में रहते थे, किन्तु सुप्रसिद्ध 
मनोचिकित्सक कनेल बकेले हिल ने इन दोनों विभागों में दिन में 
आमदरफ़्त जारी कर दिया, और बताया जाता है इसका नतीजा 
अच्छा हुआ है। भारतीयों के लिये जो पागलखाने हैं उनमें और 
जेलों में कोई विशेष प्रभेद नहीं है। 
मानसिक जाँच का महत्त्त 


हमने एक ह॒द तक यह दिखला दिया के पागलों तथा 
अपराधियों की समस्या एक बेड़ी हुद तक एक है, इसलिये स्पष्ट 
है कि जेलखानों के साथ-साथ पागलखानों का सुधार भी. आवश्यक 
 ॥#४, 9. 50; 
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है। केवल यही नहीं, जेसे हरेक बच्चे को टीका लगवाना समांज का 
कत्तेज्य-सा हो गया है, उसी प्रकार उसके प्रत्येक सदस्य। की" 
मानसिक जाँच तथां इलाज उसके कत्तेठ्य के अन्तगंत हो जाना 
चांहिये। 


अपराधी में मानसिक बचपन का उदाहरण 

पुलिस जो अक्सर अपराधियों का बहुत आंसानी से पता पा 
लेती है, इसक्रां कारण यदि हम देखे तो यह नहीं है कि पुलिस 
बहुत मुस्तैद है, बल्कि यह कि अक्सर अपरांधी पूर्णबुद्धि (४#0 
<ञहीं होते, और गलती कर जाते हैं । एक उदाहरण लिया जाय। 
अभी प्रतापगढ़ जेल में र&ते समय मुझे एक विचाराधीन 
कैदी से मिलने का मोक़ा मिला, उसने अपने चाचा की हत्या इस 
ख्याल से की थी कि उसके बाद जायदाद उसे मिलेगी । उसे पूछने 
पर मालूम हुआ कि वह स्वयं छोटा ज़मींदार था, किन्तु इस बात 
पर सन्‍्तोष न कर वह चाचा की जायदाद से अपनी जायदाद को 
बढ़ाना चाहता था | वह हत्या करते हुए पकड़ा गया, इसके लिए 
हम उसे पागल, दुबंल-चित्त या क्षीण॒बुद्धि ( /222/2-४४४४४व4 ) नहीं 
कहते । उसने हत्या के कार्य में जो कुछ बुद्धि का परिचय दिया, 
उसका ज़िक्र भी हमारे विषय से बाहर है, हम केवल इसी बात 
पर ताजुब करते रहे कि उसने यह कैसे सोचा कि यदि उसने 
अपने चाचा को सार भी लिया, और उसपर किसी ने सन्देह नहीं 
किया, तो जायदाद उसे ही मिलेगी, क्योंकि चाचाके एक नहीं, दो' 
नं, चार लड़के थे। सेंने जब यह बात उससे कही तो उसमे कहा 
कि इस हृष्टि से उसने कभी स्पेचा ही नहीं, और बहत पछताने 
लगा | अब इतनी मोटी-सी वात जिसने नहीं देख पाया, उसको 
केवल अपराधी हम नहीं कह सकते, इसमें मानसिक विक्रृति का 
सवाल जरूर आता है.। यदि उसका दिमाग सही होत। और * बह 
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सारी वादों का हिसाब लगा पाता, तो वह शायद इस अपराध 
की कभो न करता, क्‍योंकि लड़कों के साथ चाचा को मारकर 
ओर बच जाने की असंभवता शायद वह भी समझे जाता | बिनो- 
सिश्ों की पद्धति से जाँच करने पर शायद पता लगता कि इस 
' यक्ति का मन दस या ग्यारह वर्ष के लड़के से अधिक विकसित 
४4 मल नी शनि जम 
सामाजक-आंथंक कारण हो मोलिक 

हमने इस अध्याय में मानसिक पहलू पर अधिक ज़ोर दिया, 
आओर यह कह! कि मन की जाँच तथा चिकित्सा की जरूरत है, फिस- 
भी इस बात को यहाँ फिर याद दिलाना चौंहिये कि इन बातों का 
करना जरूरी होते हुए भी मन और मानसिक कारण हितीय 
कारण ही हैं। हैं वे महत्त्वपूर्ण, उनको दूर करना मी महत्त्वपूर्ण 
है, किन्तु असली तथा प्राथमिक कारण सामाजिक-आर्थिक ही हैं, 
उनको दूर किये वरैर ऊपर की लीपापोती से कोई खास फ़ायदा 
नहीं हो सकता, और अपराध के विरुद्ध हमारी लड़ाई अधूरी ही 
रहेगी । 


वेश्या-वात्त तथा अपराध 


वेश्या की परिभाषा 
धन के लिये मैथुन करने देने को वेश्याबृत्ति कहते हैं | बात्स्यायन 
ने धन के लिये मैथुन करने देनेवाली ख्री को वेश्या और क'मुकता 
के कारण मैथुन करने देलेबाली को भ्रष्टा माना है। प्रत्येक सभ्य 
“समाज की दृष्टि में यह दोनों बातें निन्‍्दनीय है, किन्तु मज़े की वात 
है कि मामूली अपराधो से अधिक निनन्‍्दनीय सममे जाने पर भी 
वेश्या बनना या वेश्या-गम्नन करना दोनों किसी ज़माने में भी 
क़ानून द्वारा रोके नहीं गये। इस प्रकार <श्यावृत्ति तथा वेश्यागमन 
हमेशा कानूनी रहे।.. क्‍ 
। : स्वर्ग में भी अप्सरा तथा हूर 
वेश्या अब तक के प्रत्येक समाज का एक आवबश् पक अंग * रहा 
है, यहाँ तक कि स्वर्ग की कल्पना में अप्सरा तथा हूरों का स्थान 
है। अप्सराञ्रों के द्वारा देवता लोग केवल अपनी वासना को ही. 
चरिताथ नहीं करते थे, बल्कि कभी-कभी उनसे बड़ा काम निकालते 
थे। एक दफ़े विष्णु तपस्या करने लगे, तो इन्द्र घबड़ाये कि कहीं 
यह मेरा इन्द्रत्व तो नहीं छीनना चाहते। वस उन्होंने उर्वशी 
को विष्णु का तपोभंग करने के लिये भेजा। उर्वशी अपने 
काम में सफल हुईं। मेनका ने इसी प्रकार विश्वामित्र का तपोभंग 
किया, ओर इसीसे शकुन्तत्ञा पैदा हुई । तिलोत्तमा ने देवताओं के 
ऊपर अत्याचार करनेवाले सुन्द उपसुन्द नामक दो भाइयों को 
कड़वा दिया, इस प्रकार उसी के कारण स्वर्ग निष्कंटक हुआ । ऐसी 
कितनी ह्वी कथाय हैं । 


' अपराध 


वेश्याओं से अपराध का निकट-सम्बन्ध द 

वेश्यावृत्ति अपराध क्‍यों नहीं है इस पर हम॑ फिर आलोचना 
'करेंगे, किन्तु अन्य अपराधों के सांथ इसका बहुत निकट सम्बन्ध 
डै। आम तौर से कहा जाता है कि जितने लड़ाई-बखेड़े होते हैं 
उन सबके पीछे ज़र, जन या जमीं होती हैं। पुलिसवाले इस 
बात को बहुत सममते हैं इसीलिये किसी अपराध के छह्देश्यों की 
खोज करते हुए वे इन्हीं को ख्याल में रखते हैं। वेश्यायें जिन 
मुहल्लों में बसती हैं, पुलिस उन्पर बहुत कड़ी निमरानी रखती हैं, 
इस « निगरानी का कारण यद नहीं कि वे वेश्यावृत्ति पर रोकटोके 
रखना चाहते हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि वे समझते हैं किं 
जो लोग वेश्याओं के पास जाते हैं उनमें अपराधियों की संख्या 
अधिक होदी है। रे से अपराधों का सुराग तो सचमुच वेश्याओं 
के मुहल्ले से लगा, है, अक्सर अपराधी ब्रेश्याओं के मुहल्ले में 
| रिय्े गिरफ्तार भी हुए हैं । 

वश्यावत्ति के कारण पर वात्स्यायन क्‍ 

जो समाज जेलों तथा फागल़खानों को क़रीब-क़रीब इतना 
खुधारेगा कि वे एक विशेष तरीक़े के अस्पताल मात्र रह जायें, वह 
समाज न वेश्याओं के मुहल्लों को रहने दे सकता है न वेश्या-प्रथा 
को ही टिकने दे सकता है। अब हम वेश्यावृत्ति के कारणों की 
ओर देखें तो पाते हैं .कि चात्स्यायन ने सतीत्व नष्ट होने के गये 
'कारण बताये हैं ;-..- वि पलक 

( १ ) इधर-डघर घूमना तथा लोगों से मिलना-जुलना 

. (३ ) रोकटोक का अभाव 
(३ ) पति का चरित्रदोष 
(४) पर पुरुषों से असावधानी से मि लता . 
(५ ) पति की बहुत्त दिनों तक लगातार अंलुफस्थिति' १-५ _. 






२१७ मन्मथनाथ गुप्त 


(६ ) विदेश में रहना... 

(७) पति द्वारा पत्नो के प्रेम तथा भावुकता पर आधात 

(८) पतित ख्रियों का साथ 

(६ ) पति की इंष्यां #& हु 

वात््यायन ने बड़ी आसानी से इस प्रश्न को सुल्लका. लिया, , 
किन्तु जो कारण उन्होंत दिखाये हैं उनमें से कई तो वैज्ञानिक 
दृष्टि से कुछ भी महत्त्व नहीं रखते, और उनसे हमें यही पता 
लगता हे कि उस जमाने के शरीफ पुरुषों का इस विषय पर क्‍या 
- झत्न था। जो कारण दिखलाये गये हैं उनमें से नं० (१), (२) 
(४) (६ ) का आशर्य स्पष्ट है, ओर वह आशय यह हे कि 
स्लियों को कभी स्वतंत्रता न दी जाय । एक पुरुष-शासित पिछड़े हुए 
समाज से ओर क्या आशा की जा सकती है ? 


वात्स्यायन आज भी हैं 


यह समस्या उतनी आसान नहीं है जितना वात्स्यायन सममते 

हैं। फिर भी जिससे-वात्स्थायन के प्रति अन्याय न हो, इसलिये यह 
बता देना ज़रूरी है कि उनकी तरह सोचनेवाले व्यक्तियों की आज 
भी कमी नहीं है। इसका कारण स्पष्ट है, वह यह कि जहाँ तक पुरुष- 
'शासित समाज के सदस्य होने का सम्बन्ध है वात्स्यायन और आज 
के लाल बुझकड़ों में कोई . विशेष प्रभेद नहीं है। ऐसे लोग बस. 
यही कहते हैं कि औरतों पर ठीक-ठीक निगरानी: रक्खो, सब . काम 
ठीक रहेगा। वे वेश्यावृत्ति के गहरे कारणों को सममभने में असमर्थ हैं। 

वेश्यावइत्ति के कारणों कौ खोज. ' 

इस सम्बन्ध में जो खोजें की गई हैं, उनका उल्लेख हम * पहिले 
करते हैं। नीलैंड ने अमेरिका के .न्यूयाक शहर की वेश्याओं में 


निजता ला ५ 
हु (7/076###/क्ष ## उहिवाँढें 2५ 67959 /08#- 0/6667/5५ 


अपराध श्रैरै 


से ६४७ का विशेष अध्ययन किया | वेश्या होने के पहिले इनमें से ३७ 
की सदी नोकरानियाँ थीं, २० फ्री सदी मज़दूरनी (/४८7०००#-४८४/४2४5) 
थीं, ६ फ्री सदी से अधिक क्लाक थीं, और १४ फ्री सदी का कोइ 
"पेशा नहीं था। दूसरी संस्थाओं में ६६२ वेश्याओं का अध्ययन 
करने पर यह पता लगा कि १०॥ फ्री सदी क्लाक थी, एक तिहाई 
मज़दूरनी थीं, और १८ फ्री सदी नोकरानियाँ थीं । इससे स्पष्ट है कि 
जिन लड़कियों को किसी हुनर या पेशे की शिक्षा नहीं होती, और 
जो बहुत कम तनख्वाह पाती हैं, वे आसानी से वेश्या हो जाती 
हैं | ु 
.  आथिक या अन्य कारण 
इस प्रकार नीलेंड के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि वेश्याबृत्ति 

का सौलिक कारण आशिक है, किन्तु लॉम्ब्रोसो, फेरेरों (7४78४) 
टार्नोवस्काया (7५#%०४5/६८)८), जेमबगे (५०१७/४७:) ओऔर सिस 
डैविस इस बात को नहीं मानती | जेन ऐडमस ने पेंट ८०#४/2/72 
८64 ८४ ४४४०7 ८४४/ में लिखा है “यद्यपि अदालतों में बार-बार 

गवाहों ने वेश्यावृत्ति के कारण के रूप में आ्थिक दबाव पर ही 

ज़ोर दिया है, इसमें सन्देह नहीं कि यह कारण अतिरंजित हे। 
एक, लड़की हमेशा यह सोचना पसन्द करती. है कि उसके पतन का 
कारण आर्थिक दबाव ही रहा है, यहाँ तक कि जब उसके. पतन का 

कारण केवल आरामंतलबी, अलंकारों तथा सुन्दर बस्त्रों के लिये 
आग्रह, तथा बुरी सोहबत थी ।? 

. आंति थकाबट का परिणाम १ 
जेन ऐडमस और आगे चलकर कहती है “मिल्ञ में काम करते- 

कक :०% :/४2/4&4:5:. *८०क७कछक्षबंदारदब #/977/#7208.: संत २९४ 
फकड़ ८097 कम 20727 ॥## “(7४०५६ 


“करते जो थकावट आती है, उससे न केवल शरीर ही ख़राब होता 
है, बल्कि अतिरोध का नेतिक-बल (#6/४/ 7227&66४) भी टूट जाता. 
है। ज्यों-ज्यों हम मन तथा स्नायु (४४४८) पर अति थक्राबट 
का क्या परिशाम होता है जानते जायेंगे, त्योंत्यों हम जान 
ज्ञायेंगे कि बहुत से नेतिक पतन का कारण यही अति थकाबट : 
' है। कुछ खास मामलों में तो यह सम्बन्ध अभी से स्पष्ट है। अक्सर 
लड़कियाँ अपती परिस्थिति को साफ़ करती हुई कहती पाई गई है 
में इतनी थक गई थी कि मुमे परवाह ही नहीं थी कि क्या हो 
रहा है?, 'में थककर चूर हो गई थी और मैं सभी बातों से परेशान 
हो चुकी थी, में थकान के मारे मर रही ( ४28 ४7४४) थी, और 
योंही उसके साथ चली गई ।' 
३३ "५ 
हब नीलंड आदि के अध्ययन 


नीलेंड ने २७६ वेश्याओं का एक अध्ययन और किया, उनमें से 
१०८ याने ३१८७१ कहा कि उनका पहिला पदस्खलन उस व्यक्ति के 
साथ हुआ, जिसे वे चाहती थीं। क़रीब २२ फ्री सदी ने यह कहा कि 
प्रहिली ब्रार तो उन पर बलात्कार किया गया था । बोमहेफ़र (9%#?9४/ 
०) ने १८० वेश्याओं का अध्ययन सानसिक-हृष्टि से किया तो उनमें 
से एक-तिहाई मात्नसिक रूप से त्रुटियुक्त थीं। फ्लेक्सनेर ने “72/७:#- 
#%7०6 78 7॥/०/७” में दिखलाया है कि जब वेश्याबृत्ति एक व्यापार 
के तरीके. से चलने लगी, तो उसमें वे सब बातें आगई' जो व्यापार 
में चलती हैं। दलाल लोग कोशिश करके इसकी माँग को बढ़ाते हैं, 
जहाँ माँग है वहाँ माल पहुँचाते हैं, और इसकी व्यवस्था करते हैं 
कि माल का आना ब्रराबर जारी रहे । इसके लिये थे लड़कियाँ 
भगाते हैं, लड़कियाँ खरीदते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं इत्यादि। 
क्ती-कभी तो नौकरी दिलमने की आश्य दिलाकर बुलबाकर उस पर 
वलात्कार किया जाता है | २० फ्री सदी मामलों में तो: देखा मया 


शराब वश्यावात्त के लिये 'ज़िम्मेदार हे | फ्राउलाईन एल्गा 
कने ने अपनी पुस्तक #% 8 ८22४ #&०७/४४ नामक पुस्तक में 
क़रीब चालीस वेश्याओं का जो अध्ययन प्रकाशित किया, बह इस 
सम्बन्ध सें बड़ा ही दिलचस्प है। वे बलिन की वेश्याओं के घर-घर 
गई , उनमें अपने लिये विश्वास पैदा किया और इस प्रकार उनके 
जीवन का पूरा पता लगाया | वेश्याओं से पूछने के लिये उन्होंने 
एक अश्नावली तैयार की थी, उसी के आधार पर वे खोज करती 
थी । इन प्रश्नों में कुछ ये हैं- । 

(१) सबसे. पहिली बार तुमने मैथुन कब किया */ 

(२ ) तुमने ऐसा कैसे किया ? रुपया लेकर , कुड और लेकर, 
जबदस्ती या किसी और दबाव में आकर ? 

( ३ ) पहिले-पहल रुपया लेकर कब मैथुन किया ? ् 

( ४ ) तुम किसी से प्रेम करती थी ? तुम्हें प्रेमिक ने धोखा 
दिया ९ 

( ४ ) तुम्हें अब मैथुन में कुछ आनन्द आता है? यदि हां, 
तो पहिले जब तुम वेश्या नहीं थी, उस ज़माने की तुज्नना में वह 
कितना कम है ? > 

(६) तुम शराब पीती हो, और कोई नशा करती हो ९ 
तुम्हारे वेश्या होते से नशे से क्या सम्बन्ध है ? हि 

(७) तुम इंश्वर में विश्वास करती हो ? प्रार्थना करती हो 
या घमपुस्तक पंढेती हों ? ्स 

(८) तुम्हें गर्मी, सुज़ाक आदि बीमारी कमी हुई ? 

( ६ ) तुम जिस परिवार में पैदा हुईं उस-दी क्या परिस्थिति 
थी, इत्यादि | ह ह 


व के टआ#कगहु) ऋण क्ा्व 7७००९)? 6) 42. (०४//#. 





एल्गा केने की खोज 
. इन प्रश्नों के उत्तर में पता लगा कि घनी घर की कोई स्त्री भी 
वेश्या नहीं है। अक्सर लड़कियों को विमाता या विपिता ( ४४#- 
४2672" या ४729-72” )के कारण घर छोड़ना पड़ा | माँ-बाप की - 
लंडाई और नशेबाजी का भी बुरा असर पड़ा। बहुत-सी वेश्यायें 
अपनी पतितावस्था से उठना चाहती हैं, किन्तु समकती हैं कि उठ 
नहीं सकतीं, इसके अतिरिक्त अब रोटी का सवाल है। यदि वे पहिले 
कुछ धन्धा करती थीं, तो वे अब सममती हैं कि उसमें लौट नहीं 
' सकती, कुछ ने तो यह भी कहा कि वे अब लौट भी जाय तो उनमें . 
इतनी शक्ति नहीं रही कि उस काम को चला ले जायूँ | बहुत-सी बे₹- 
यायें नियमित रुप से ग्राथना करती हैं, और कई अपना रूप बेचने 
के अतिरिक्त सभी अन्य मामलों में बड़ी धामिक हैं। कुछ ऐसी 
वेश्यायें मिलीं, जो कभी-कभी प्रार्थना करती हैं। कुछ कहती है 
हमें अपनी ख़राक और नशे से मतलब, बाक़ी उन पर कुछ भी 
हुआ करे | 
वेश्या-प्रथा सबसे बड़ी गुलामी 
भारतवषे में यह समस्या -युरोप से कुछ कम भयंकर नहीं है। 
अपराध और वेश्या में बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है। धन-सम्बन्धी 
अपराधी अक्सर या तो जुआड़ी होते हैं, या - वेश्यागामी, या 
दोनों | इस' कारण अपराध के विरुद्ध लड़ाई का कोई भी कार्यक्रम 
वेश्यावृत्ति को बिना मिटाये पूरा नहीं हो सकता | वेश्या एक ग॒ज्ञाम 
से बुरी है, यों कहने को तो वह आज़ाद है, किन्तु ब्रढ एक ऐसी 
गलाम है कि क़रीब-क़रीब कभी-आज़ाद हो नहीं सकती | गलामो 
प्रथा की मुख्य बांत है आथिक शोषण, किन्तु वेश्या-प्रथा में यह तो 
है ही, साथ ही यह उसके व्यक्तित्व को अन्तिम दर्जे तक गिरा देना 
है। वत्तेमान घनविभाजं॑न-पद्धंति का यह निकृष्टतस स्वरूप है, रुपये 


अपराध . र्श्र 


से एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की मिहनत को ही डचित या अलु- 
सित मुआवज़ा देकर खरीद सकता है यह बात नहीं, बल्कि रुपये 
से वेश्या के शरीर को भी भाड़े पर ले सकता है | वेश्या-प्रथा बिना 
उठ गये यह कहना कि गुलामी-अथा उठ गई, केवल एक भ्कूठा 


* सन्तोष है। ः 


भारतवर्ष में उत्तेजक कारण 

भारतवर्ष उत्पादन-पद्धति के ख्याल से एक पिछड़ा, हुआ देश 
है। समाज में खली की अवस्था यहाँ यूरामेरिका से बुरी है । एक 
हिन्दू पुरुष अगशित शादियाँ कर सकता, है, एक मुसलमान चार 
शादी कर सकता है, अवश्य तीन दफ़े भें तलाक़ देता हैँ, कहकर 
वह चारों को निकालकर फिर चार शादी कर सकता है। एक शिया 
तो मुताह-प्रथा के अनुसार किसी औरत से केवल चार घंटे के 
लिये ही शादी कर सकता है | इस प्रकार वह बीसियों औरत से 
क़ानूनन शादो कर सकता है। कम से कम यूरोपीय देशों में इतना. 
तो है कि वे क्वानूनन शादी एक साथ एक ही कर सकते हैं। में यह 
नहीं कहता कि वहाँ की स्लियाँ इस कारण आज़ाद हैं। सच बात 
तो यह है कि वहाँ की ख्लियाँ मारतीय स्त्रियों के मुक़ाबले में आजाद 
होने पर भी, वे पुरुषों के क्रीब-क़्रीब उतनी ही अधीन हैं. जितनी 
यहाँ की ख््रियाँ । बनोड शा ने अपनी ७७४/८९ #४८/7४४व नामक पुस्तक. 
में ठीक्‌ दही लिखा है कि विवाह तो स्त्रियों के लिये रोटी का जरिया 
है। जब तक ख्त्रियाँ आर्थिक रूप से स्वावलम्बी और पुरुषों के बरा- 
बर न॑ हो जाये, तब तक चाहे वे पदों करें या न करें, इससे कुछ , 
आता-जाता नहीं, न इससे कुछ आता-जाता है कि वे कितनी पढ़ी. 
लिखी हैं। अवश्य द्वितीय कारणों के रूप में बालविवाह, विधवा 
का विवाह न हो सकना, सतीत्व की अजीब धारणा आदि 
ज़िम्मेदार है | 


रूस में इस समस्या का समाधान 


इन मौलिक तंथरा ट्वितीय कारणों को दूर. करना ज़रूरी हैं, 
किन्तु हमें यहाँ जिस विषय से सम्बन्ध है, वह यह है कि वेश्यावृत्ति 
कैसे व॒न्द की जाय। कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कहते हैं कि. 
वेश्याबवृत्ति का रहना ज़रूती है, नहीं तो समाज में उत्पात होगा, ' 
हमें इसमें आश्चय नहीं है, क्योंकि अरस्तू ( .4/7/20/४ ) ने अपने 
युग में प्रचलित गुलाम प्रथा को समाज की सुव्यवस्था के लिये 
अनिवाये क़रार दिया था। जो कुछ भी हो आधुनिक रूस ने 
- अ्न्ह्वारिक रूप में यह दिखला दिया कि वेश्यायें न होते हुए भी 
समाज बड़ी सुव्यवस्था के साथ चल सकता है। वहाँ पुरुष और ख्री 
के विवाह तथा वलांक़ में कम से कम्त रोफ़ होने के कारण, तथा 
बिवांह के बाहर जो बच्चे पैदा होते हैं वे सामाजिक रूप से किसी से 
बुरे न॑ सममे जाने के कारण वेश्या प्रथा का सामाजिक आधार 
चला गया | दूसरी ओर खाँ पूर्ण स्वावलम्बी होने के कारण 
इसका आथिक आधार जाता रहा। जो ख्तरियाँ वेश्या थीं, उनकों 
ठीर्क रास्ते पर लाना बहुत ही टेढ़ी खीर थी, किन्तु रूंस ने इनकी 
समस्या को खूबी के साथ हल किया । पहिले तो इनको विशेष -संस्था 
में रखकर इनका शारीरिक तथा मानसिक इलाज किया गया, फिर 
इनकी कामचोर आदत छुड़ाकर इन्हें काम करने की अभ्यस्त बनाया 
गया । इंतना कर लेने के बाद उन्हें समाज की एक मामूली सदस्यों 
मान लेने में क्या आपत्ति थी ! मा 

भारतीय संमांज से वेश्याबृत्ति को निमूल करने की चेष्टा 
त्भी अ होगी जब इन तंरीक़ों पर सुधारं हो, किन्तु ये तभी हों” 
तें हैँ जब॑ सामाजिक तरीक़ा ही बदल जाय | रा 

पुरुषों में आंवारां, खत्ियों में वेश्या 
. आनशाफेनबुर्ग ने कहा है कि पुरुषों में जो लोग आंवारा और 


अपराध श्श्७ं 


. भिखमंगे होते हैं, वही. श्रेणी ल्ल्रियों में वेश्या होंती है। लेगांतारे 
अपराध करनेवाली कोई ही खत्री शायद ऐसी हो जॉं वेश्या न हों, 
उसकी रजिस्ट्री वेश्या के रूप में हुई, या नहीं, यह दूसरी बात है । 
वेश्यांवृत्ति पर कानून 
भारतवर्ष में समय-समय पर वेश्यावृत्ति को दूर करने के लिये 
तो क्या, किन्तु वेश्याओं की हालत सुधारने के लिये तथा वेश्या- 
गामियों को घ॒णित रोगों से बचाने के लिये कई क़ायून बने | 
विभिन्न प्रान्तों में जो /॥6०/८/ 7/०/7८ 4४7 बने हैं, उनका उद्देश्य... 
वेश्याबूत्ति को रोकना नहीं, बल्कि उसके द्वारा वेश्याओं के अलावा 
जो लोग उससे आधिक फ़ायदा. उठाते थे उनको दबाना था। सन्‌ 
१६२१ में बम्बई शहर की एक सड़क पर एक कानस्टेबिल पहरा दे 
| रहा था, उसने एक हिन्दुओं की अर्थी के जुलूस को सड़क पर से 
जाते देखा। इसे देखकर उसको शक हुआ तो उसको ठहराकर 
जाँच करने पर यह पता लगा कि एक चकलेवाले ने अपने यहाँ की 
एक बेश्याको मार डाला था और अब वह उस वेश्या की लाश को 
इस प्रकार जलाने भेज रहां था। इस घटना से सरकार की दृष्टि इस 
ओर गई, एक जाँच कमेटी बेंठी, जिसने अपनी रिपोर्ट में कुछ 
चकले बिलकुल दबा देने के लिये कहा। साथ ही इसने यह 
साधारण सिफ़ारिशें कीं कि इन बातों पर रोक लगाई जाय :- 
.. (कक) चकला रखना । 
( ख ) लड़कियों को इस काम में लाना | 
(ग) खास-खास जगंहों पर वेश्याओं को मकान भाड़े 
पर देना । 
पान्तों में क्रानून 
इस रिपोर्ट ेे फलस्वरूप 77% #०७४०) अ>छ#70 क्ष 
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2%४४7%#9 4४ >> ० 7923 पास हुआ, किन्तु इसके 
अनुसार केवल पुरुषों को चकला रखना ही गैरक़ानूनी हुआ.। 
यह क्वानून नाकाफ़ी था, इस्ललिये इस क़ानून म्रें १६२६-२७ में 
सुधार किया गया। १६३० में फिर क़ानून बना ओर अब यह 
हुआ कि वेश्या, वेश्यागामी के अलावा वेश्याबृत्ति से जो ओऔर' 
लोग फ़ायदा उठाते थे, ७नकी स्थिति गैरकानूनी हो गई । 
इनमें कुटनी, दलाल, चकलेवाली तथा मकानदार सबको साफ़ 
कर दिया गया। तब से चकला रखना ,गैरक़ानूनी हो गया 
"थहाँ तक कि चकले के लिये मंकान भ।ड़े पर देना गैरकानूनी 
'क़रार दिया गया । इससे वेश्याबृत्ति को कुछ नुकसान तो नहीं 
पहुँचा, हाँ, वेश्याओं में जो पर्जीवाद का सबसे घणित रूप 
दिखाई पड़ रहा था, वह दूर हो थया। पहले वेश्या की कमाई 
का एक ब हिस्सा बीच के लोग खा जाते थे, किन्तु अंब इस 
प्रकार का शोषण एक हृ॒द तक असंभव हो गया है । इस क़ानून 
से वेश्याबृत्ति पर कोई रोकथाम नहीं हुई | मद्रास में भी इसी 
प्रकार एक उछद्रकद ॥#्बॉीगव८ (6८ (6 2 ० 7930] 
पास हुआ, किन्तु ठृतीय ल्‍यक्तियों '( #8 ##/4 ४८४7) ) के लिए 
यह क़ानून उतना जोरदार नहीं है। कलकत्ते के लिये 7५% 
(.८/#792 [##&%4/ <४277४४४०४ ४7, २१६२३, से ही पास 
हो चुका था, इसने चकला. रखनेवाले पुरुषों को सज़ा के योग् 
'क़रार दिया। १६३३ में वहाँ जो 7#&#&« 7/४/7८ 67 पार 
हुआ वह भी चकलों को बन्द नहीं करता, बल्कि उनः पः 
मुनाफ़ा करनेवालों को विशेषकर बाड़ीवालियों को खतम क 
दिया गया । & 


इस सम्बन्ध में सारे भारत के. लिये दफ़ा ३६६, ३६६० 
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२६६ बी, ३७२, ३७३, ४६८ हैं, जो लड़कियों को विशेषकर 
णक उम्र से कम को लड़कियों को वेश्यावृत्ति से खास तरीके से रक्षा 
करते थे। संयुक्त प्रान्त में 7% (0. 0. 607? 7/6%:#26 4८7 रण 
4929, तथा 227 7६ (5/7:? 72/67४८208 4८2 ० 989 बेश्या- 

'वृत्ति पर बहुत थोड़ी रोऋ-थाम करते हैं.। इसी प्रकार १६३० में देव- 
दासी-प्रथा के विरुद्ध एक क़ानून पास हुआ, धर्म के नाम पर यह 
'एक विशेष प्रकार की वेश्यावृत्ति थी । 

देवदासी 

कहने को तो ये देवदासी हैं किन्तु असल में वेश्याये थीं। प्रत्येक 
तामिल्न मंदिर में देवदासियों की एक सेना-सी-रहती थी। इनका काम 
को सबेरे तथा शाम को देवता के सामने नावना-गाना था और जिस 
समय देवता का जुलूस निकलता था उस समय आरती के पंच-दीपों 
लेकर चलना उनका काम था । दक्षिण में बाँमें अक्सर यह मन्नत 
मानती थीं कि यदि उनको लड़की हो तो वे उसे देवता को अपण 


करेंगी । इस प्रकार धर्म के नाम पर एक तरह से ऐन मन्दिर के नीचे 
वेश्यावृत्ति होती थी । 


रूस ने जिस ढंग पर वेश्याओं की समस्या को सुलमाकर उन्हें 
फिर से सामाजिक बना दिया है, वही प्रयोग हमें भी यहाँ करना 
पड़ेगा । किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की समझ में यह कभी नहीं आ 
सकता कि वह समाज जिसमें वेश्यावृत्ति जायज है, वह अपने को 
सभ्य केसे कह सकता है । आश्चय तो यह है कि भारतीय नारी- 
आन्दोलन में बहुत प्रमुख नेत्रियों को यह कुछ भी पता नहीं है कि 
नारी-स्वाधीनता का स्वरूप क्या. है.। नारी-सम्मेलनों की ओर से 
वेश्याबृत्ति का अध्ययन बिलकुल नहीं हुआ, शायद वे इसको महत्त्व- 
को सममते ही नही। १० पक के कर 


भारतीय जेल-पदति 
| (४९ "पर 
हिन्दू तथा मुस्लिम काल में जेल 
हम देख चुके कि जेल-पद्भति का विकास किस अ्कार हुआ, और 
उसके सम्बन्ध में विभिन्न धाराणायें क्या-क्या हैं। हिन्दू तथा 
मुस्लिम काल में जेलों के सम्बन्ध में विशेष कुछ पता नहीं चलता। 
जी कुछ पता चलता है वृह इंतना ही है कि उनमें कैदियों को 
अधेंरी फ्रोंठरियों में ज़'जीर डाल कर रक्‍्खा जाता था, और उनसे 
किसी प्रकार की मशक्कत लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी । ऐसा 
होना कुछ अश्चये की बात नहीं, क्‍योंकि उन ज़मानों में दूसरे देशों 
की जेलें भी ऐसी ही थीं । 
अद्गरेज्ञों के पारंभिक युग में जेल 

: अंग्रेज़ों के आने के बाद पहिले-पहल १८३६ में जेल के सम्बंध में 
कुछ आँकड़ों का पता लंगता है। इस साल में ४३ दीवानी, ७४५ फौज- 
त्रिदारी और ६८ मिश्रित जेलें ब्रटिश अधिकृत भारत में मौजूद थीं । 
कुल मिलाकर इन जेंलों में ७२०७६ कैदियों के रहने की 
जगह थी, किन्र्‌ जेलों में केवल ४३७६० कैदी थे | इनके अतिरिक्त 
जेलों के बाहर १९८३२ कैदी सड़क बनाने पर लगे हुए थे। बंगाल 
में जित॑ने कैदी थे, उनमें से आधे के क़रीब ग्रेंडट्रंक रोड में सड़क 
बनाने में लंगे हुए थे। जिनको सख्त सज़ा होतीं थी वे उन दिंनों: 
सड़क बनाने में ही लगाये जाते थे । बांक्री जो लोग जेल मैं रह 
जाते थे, वे लोग कुछ काम नहीं करते थे | # द 
क#9#:%&80॥ 29 ८०, 2#६8%... 








बअआपरत्ध २०१५ 


. १८३६ की जेल-कमेटी. 
३; भारतीय जेलों की जाँच करने के लिये १८३८ में एक कमेटी 
बेठी | सुप्रसिद्ध अग्रेज़ विद्वान मैकले ( 3/७४४४४/५ ) इस -क्रमेटी के 
सदस्य थे। इस कमेटी ने पाया कि मद्रास, कलकत्ता और बस्बई 
, जेलों के सारे के सारे कैदी बिलकुल बैठे रहते हैं, फिर भी इस 
कमेटी का मत था कि यूरोप की जेलों के साथ तुलना क्करने पर ये 
निकृष्ट नहीं थीं। इस कमेटी ने सड़क बनाने के काम पर कैदियों 
को लग़ाये जाने का विरोध किया, और कहा कि ब्रिटश" पताका के 
अधीन कहीं भी इतना बुरा रिवाज नहीं है| उस ज़माने की जेलों- 
के छोटे अफसरों ( :४४०८४४८/४ 727 ) की घूसखोरी की इस 
कमेटी ने बहुत निन्‍्दा की । कमेटी ने कहा कि जेलों को और कष्ठकर 
लनाया जाय, साथ ही केन्द्रीय ( ८2677 ) जेले बनाई जाये | 
कमेटी ने यह सिफारिश की कि कैदियों को जेल के अन्दर इकरस, 
द्लिचस्पी से हीन, जी ऊबनेवाले कार्म में लगाया जाय; ऐसा काम 
जिसको करने पर उन्हें यह भी आशा न हो कि कड़ी सशक्षत्र॒ करने 
पर वे जल्दी छूटेंगे | स्पष्ट है कि इस प्रकार की सिफारिश का अर्थ 
बदला लेना था | जो कुछ भी हो इस कम्मेटी ने जेल का इमारत 
तथा व्यवहारिक मशक्कत के सम्बन्ध में जो सिफ़ारिशें कीं, वे समय 
को देखते हुए काफ़ी प्रगतिशील थी । यों तो सिद्धान्त रूप में उन्होंज़े 
इकरस, दिल्चंस्पी से हीन, जीं ऊबा देने वाले काम की 
सिफारिश की, किन्तु व्यवहारिक्र रूप में उन्होंने केबल ६ घल्टे 
'के काम की ही योजना दी। उस ज़माने का मजदूर-आन्दोलन भी 
इस छे घन्टे के दिन के पास नहीं फटक सकता था। कमेटी ने सिफ़ा- 
रिश की कि यदि मैजिस्ट्रेटों का यह अम्रिप्राय है कि कैदी से काम न 
लिया जाय, तो वे इस बात को फैसले में लिख दिया करें। इसीसे 
(37/2//४ 222४/27750072८४7) या महज़ कैद की उत्पत्ति हुई +छ8 - 
- क्वेव॥7, 2. 64 ८68 7#6/% बक्कं। ८20%४७7:2, 8. 40. 
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'कालेपानी की प्रथा--बेनकूलेन 


इन जेलों के बहुत पहिले ही कैदियों को कालेपानी (#८#5/9%7% 
£%) भेजने का प्रथा चल पड़ी थी। १७८४ में ब्रिटिश सरकार ने इस्ट 
इन्डिया कर्पनी के ऊपर आंशिक नियन्त्रण स्थापित किया और इसके 
तीन साल बाद.ही १७८७ में सुमात्रा के दक्षिण-पश्चिम में बेनकूलेन 
( 86००/% ) में भारतीय कैदियों के लिये पहिला उपनिवेश 
स्थापित हुआ । इसी सन्‌ में भारतीय कैदियों का पहिला जत्या 
वहाँ पहुँचा । इनलोगों को जज्लल सा करने तथा सड़क साफ़ करने 
न्‍्के काम में लगाया गया, कुछ कैदियों को तो औपनिवेशिकों के हाथ 
ठेके पर दे दिया जाता थां। इस उपनिवेश में जो लोग गये, उनके 


विवाह करने का भी हक़ था। १८१८ तक यह कैदो-उपनिवेश इस 
हालत पर पहुँच गयी था कि सर स्टाम्फोड रफ्तस ने ( ३/८७५॥ 


82%/॥४ ) जो वहाँ के गवर्नर थे लिखा कि “ कैदी जो यहाँ शादी कर 
लेते. है ओर ज़िम्मेदार हो जाते हैं, वे लौटना नहीं चाहते, किन 
शादी के पहले वे बहुत ैरज़िम्मेदार रहते हें ।” 
नये कालेगानी की व्यवस्था 
१८२३ में बेनकूलेन डचलोगों को दे दिया गया, इसलिये अः 
भारतीय कैदियों के लिये पेनाज़ ( १०८७९ ) .कैदी-उपनिवेश क़ायर 
हुआ। यह काफ़ी नहीं हुआ, इसलिये सिंगापुर और मलका (2/4/2८; 
को इसका स्थान दिया गया | फिर भी पेनाकह्ष में एक बहुत ही दिल 
“चर्प प्रयोग हो चुका था, जो बांद को जेल-परिचालना में बहुत ह॑ 
क्रान्तिकारी चीज़ साबित हुईं। यह प्रयोग यह था कैदियों से आजा 
व्यक्तियों “की तरह' काम पहिले-पहल॑ यहीं लिया गया। सिंगापुर « 
रेसिडेन्ट मिस्टर बोनहैम ( 20862% ),ने पहिले-पहल यह ग्रयो 
किया । उन्‍होंने देखा कि कैदियों का बर्ताव बिलकुल ठीक है, इस 
लेये उन्हेंने अपने चिटिठरसा (#००) को बरख़ास्त कर दिया, ऑऔ 


उसकी .जगह पर एक कैदी को लगाया । इसी प्रकार जब कैदी-उप- 
निवेश में बाडर की कमी हुई, तो उन्होंने कैदियों को छोटे-छोटे अफ 
सर (/४४7)-०(१८४/४) बना द्या। यह प्रयोग बहुत ही सफल रहा । &8 


े अन्दमन द्वीपपृज 

« यह कैदी उपनिवेश १८२४५ से लेकर १८७३ तक काम देता 
रहा | इस बीच में १८६७ में ही मिस्टर मैन (04/. 0/५8 ) पेनाइ्न में 
जो थोड़े-बहुत कैदी रह गये थे उनको लेकर अंदसन पहुँचे। इस 
प्रकार यह देखने की बाव है कि अन्द्मन बहुत बाद को केदियों 
का उपनिवेश बना। १८७३ में सब जगह के सब कैदी वहां पहुँच 
गये। स्ट्रेंटस उपनिवेश के वही लोग यहाँ आये जो खास उपनिवेश 
में ही थे, किन्तु जो ल्ञोग ( £££%7 ० ४६४४ ) पर आज़ाद थे, उनको 
वहीं रह जाने दिया गया। १८७३ के बाद से सभी कालेपानीवाले 

आंदमन में ही भेजे जाते हैं। 

१८१८ की. जलें 
१८३८ में कमेटी ने जेलें देखीं उनमें पुरुष तथा सत्री दोनों को 
प्रायः एक साथ रहते पायां गया-। हवालाती, कैदी, मद, औरत, बच्चे 
बालिग सब इकट्ट रक्खे जाते थे। बंगाल में सज़ां की लम्बाई के 
रूयाल से कई श्रेणी बनी हुईं थी, और ,कैदी इसीकी बुनियाद पर 
साथ में रक्‍खे जाते थे। बम्बई में यह श्र णीविभाग बिलकुंल 
दुसरेतरीक़ - पर था, और वहां एक घम के माननेवाले कैदी सब 
'एकसाथ रकच्खे जाते थे केवल यही नहीं एक जाति के-लोग जहाँ तक हों 
सकता था साथ में रहते थे । 
कमेटी कीं मूखेतापूर्ण सिफारिश 

१८३८ की इस कमेटी की राय में लड़कों को बालिग़ो से अलग 


कु [27:0/#/0##7 2) (४. 0769 / 70 हद 
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रखना ग़लत थ्ग। इसका कहना श्रा किःजब थे दोनों एकसाथ रहते 
हैं, तो लड़के कुछ सम्हले रहते हैं, नहीं तो थे बहुतं॑ ऊधम मचाते 
हैं। कहना न होगा कि थह घारणा आजकल के उन्नत अपराध 
विज्ञान के सामने सम्पूर्श्रूप से हास्थास्पद है। इस कमेटी ने 
कैदियों को शिक्षा देने के विरुद्ध राय जाहिर की, साथ ही. कैदिय 
के सुधार के विषय में बड़ी निराशा प्रकट की । इसने जेलों में मशु 
कत के रूप में ट्रेडामलीं के प्रचलन की सिफ़ारिश क्री, साथ हो सा! 
इसने कैड्गियों को कांलकोठरी अधिक दिये जाने की सिफ़ारिः 
की । इज्जलेड में प्रचारित समसामयिक विचारों का इन सिफ़ांरिश 
पर प्रभाव स्पष्ट रूप- से दृष्टिगोचर है । (८३८ तक कैदिय 
“की सीधा या राशन (84४०5) के बदले भत्ता देने की प्रथा बंग्राः 
'ओऔर उत्तर-पश्चिम प्रान्तों में प्रचलित शी, किन्तु बम्बई और मंद्रा 
में कैदियों को भत्ता नहीं वल्कि राशन देने की प्रथा थी । 
' अलीपुर जेल 

अल्ीपुर की जेज्ञ १८१० में बनी थी, क्रिन्तु इसकी श्मार 
अजकल की जेल्ञों क्री तुलना में बिलकुल निक्रम्मी थी | इस जे 

"क्रो १००० कैदियों के लिये ब्नाग्रा गया था, किन्तु १८३६-३८ 
कमेटी ने इसमें ११०० की रहते पाया। ये ग्यारह सौ केदी बार 
ब्रार्ह़ों में रात की बन्द किये जाते थ्रे, किन्‍लु दिन के समय ये से 
एक खुलो जगह सें एक साथ रहते थे | उन्नको जो कोरा बुनने « 
क्राम्न दिका क्ाता था, वह बहुत ही हल्का था, ओर केदी उसे दुप् 
तक खतम कर देते थे | इसके बाद वे साफ़ समय भत्ता से खरी 

हुए खाने को पृक्ांते में तथू शुत्ंसफ़ाड़ा कुरने में बिताते थे। जेल 
अन्दर के इस मेदान में ही एक बाज़ार था, इस ब्राज़ार से ले 

खाना खरीदते थे। जेल्न,के अन्द्र ज़्ो थोई-बहुल आकर थे, 
पजाम क्या करते, हृश्वक्ते खेर मनाते रंहतें थें कि कहीं कु 


गड़बड़ न हो जाय । केदी ही उन पर राज्य करते थे | इन बातों के 
होते | हुए भी कसेटी का यह सुनिश्चित मत था कि भारतीय जेल 
इज्जलंड की जेल्षों से अच्छी थीं, और उनमें हाबर्ड के सिद्धान्तों को 
अधिक कायरूप में परिणत किया गया था । ४४ 
१८५६ में भारतीय जेल 

१८४६ तक जेलों में बहुत-सी नई बातें हो चुकी थीं। ऐडस 
(“४4८४४) इस ज़माने की जेलों के सम्बन्ध में लिखते हैं 'तमास 
कमियों के होते हुए भी भारतीय जेलें समसामयिक- इक्लेंड 
की जेलों से कहीं अच्छी थीं, साथ ही यहाँ का स्वास्थ्य इतना, 
अच्छा था कि इज्नलेंड की जेलों से यहाँ झत्यु कम होती थी।+ 

कह केन्द्रीय जलें 

१८६० में सिंगापुर में एक केन्द्रीय जेल ( (०४#४/ /८2/ ) बनी+ 
१८६०-६४ के बीच में. कोइम्बटोर, सालेम तथा ट्रिविनोपल्ली में 
केन्द्रीय जेलें बनी ।( 

१८६७४ की जेल-जाँच कमेटी 

८६४ में फिर एक जेल जाँच-कसेटी बैठी | इसके सदस्य 
विशेषज्ञ थे, फिर भी इसकी रिपोर्ट में कोई खास बात नहीं 
थी । १८ | ' 

१८७७ में विशेषज्ञों की कानफ्रेन्स 


१८७७ में भारत सरकार ने फिर एक विशेषज्ञों की कानफरेन्स 
हु [28/97506/287 2) (.०/. 04/768/". 
(0४. 
084. े 
३ #िवाँदह दि (०कर7726 स्‍70907४, 7979-20, 8, 30, 
१४ 
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बुलाई | इसके सभी विशेषज्ञ उच्च जेल-अधिकारी थे। जेल-सम्बन्धी 
सभी प्रश्नों पर इस कानफरेन्‍्स में विचार हुए । रिपोट में प्रत्येक 
विषय के दोनों पहलुओं पर दृष्टि डाली गई, कमेटी ने इस प्रकार 
दोनों पहलुओं को इतना दशोया कि उसने जो सिफारिशें कीं वे उनके 
बोझ से दब गई' और क्रीव-क़रीब भुला दी गई'। 
श्च्च्द की विशेषज्ञ-कमेटी 
१८८८-८६ में सरकार ने दो विशेषज्ञों की याने डाक्टर लेथब्रिज्ञ 
ओर डाक्टर वाकर की एक कमेटी नियुक्त की | इस कमेटी से कह 
« गया कि वह किसी विपय पर सिद्धान्त बताने के पचड़े में न पढ़े, 
क्योंकि यह काम पहिले की कमेटियों के द्वारा बारंबार किया जा चुका 
था, किन्तु बह यह बतावे कि कैसे सब जेलों की पारस्परिक विभिन्नता 
दूर होकर एक ही प्रकार की पद्धति सब जगह चल जाय, तथा कहाँ 
तक सिद्धान्तों को बरता जाय | इस कमेटी ने एक सुन्दर रिपोर्ट 
तैयारकर इन बातों पर रोशनी डाली । इसीके एक तरह से साथ-साथ 
१८६२ में कलकत्ते में एक कमेटी बेठी। इस कमेटी ने इस बात पर 
रोशनी डाली कि जेल के अन्दर जो हुकमउदूली आदि अपराध 
होता है, उसका सामना केसे किया जाय । इन्हीं सिफारिशों को 
बाद को १८६४ के ( 2/7/०65 4४ ) के अन्तर्गत करके एक क़ानून 
बना दिया गया । 


१८६४ का जेल-ऐक्ट 
इस कमेटी के बाद यह जो 20/४7/०685 4८7 बना उससे भारत- 
बे की जेलों में बहुत कुछ एक-सा व्यवहार जारी हुआ, किन्तु अन्य 
कई कारणों से उनमें एक खाना तथा पहिनावा जारी न हो सका। 
शायद यह वांछनीय भी न होता, क्‍योंकि बंगाली भात खाना 
पसन्द करते हैं, तो पंजाबी रोटी इत्यादि । 


अपराध २२७ 


१६१६ की जेल कमेटी 
१६१६-२० में जो भारतीय जेल-कमेटी बैठी, उसने न केवल 
भारतीय जैलों का निरीक्षण किया बल्कि उसने अमेरिका तथा अन्य 
देशों की जेलों का भी निरीक्षण किया। इस कमेटी की रिपोर्ट एक 
अकांड अंथ है, और जेलों के सम्बन्ध में दिलचस्पी रखनेंवाला कोई 
भी व्यक्ति इस रिपोर्ट की अवज्ञा नहीं कर सकता। इसकी सिफ़ारिशों 
का रुख अधिकतर प्रगतिशीलता की ओर था, सच बात बो यह है 
कि भारत-सरकार ने या किसी भी ग्रान्तीय सरकार ने इसकी सिफ़ा 
रिशों को पूर्ण्रूप से नहीं अपनाया। हम यदि उसकी सिफारिशों 
का अलग-अलग वर्णन करें तो उससे हमारी पुस्तक के बहुत वढ़ 
जाने का डर है, इसलिये हम एक-एक विषय को लेंगे, और यदि 
जरूरत पड़ी तो इस जेल कमेटी की सिफ़ारिशों का उल्लेख करेंगे ॥ 

भारत में जेलों की संख्या 

१६२६-३० की संयुक्त ग्रान्तीय जेल-कमेटी की रिपोर्ट के अनु- 

सार १६२७ सें ब्रिटिश-भारत में इतनी जेलें थीं ।$& 


आशय आए छान कक याणौन्‍एथ्यानाणाआआाेाणणणणणणणणणणणणणनाणयाआआआआआआ 
प्रान्त का नाम; सेन्द्रल जेलें: डिस्ट्रिक्ट जेले या: लाक-अप : जेल की 


: वेंसी संस्थायें.: : जन संख्या 
संयुक्त-प्रान्त : ६ ४० ; ३२ : ३११७० 
बंगाल ७ २६५१ ३१९ : दर ६ शरेश३े६ 
पंजाब : ४३8 : २१ : १० : १६४४४ 
मध्यप्रान्‍्तन : २ : १० : . ६ : ७४२७४ 
बिहार उड़िसा: ७४ ; १३ : हर : ७श०३ 
बंबई हा 0 आई १६. ६ ८ :; १२६७६ 
मद्रास 22. का ६ : २ : १८७४६ 
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5. 





आंसाम ४ &# ११९ 3 ६ :; २४२! 
सीमा-परान्त २ ... ; ३ : ८ :३६७१, 
बसा ६: ६ : ३:  २< :१६३४७ 


इन ऑकडों के ग्रकाशित हा जाने के बाद जलों की संख्या में 
कोई परिवर्तेन शायद ही हुआ हो, किन्तु बसो के भारत से निकत 
जाने के कारण तथा उड़िसा और सिन्ध दो नये ग्रान्त बनाये जाने 
के कारण इन्हीं जेलों को अब दूसरे तरीके से दिखला! जायगा। 
केदियों का वर्गीकरण 

जेलों को चलाने के काम में सबसे बड़ो समस्‍या कैदियों के 
वर्गीकरण की है। यह तो मान लिया जा सकता है कि सब तरह के 
कैदियों को इकटठा रखने से सुधार के बजाय बिगाड़ होने की संभावना 
है। कैदियों के बर्गीकरण का सबसे आसान तरीक़ा तो यह मालूम 
देता है कि जिनकी पहिले कभी कैद नहीं हुई हो, उसको इकबारा 
करके एक ब्ग बना दिया जाय, तथा बाक़ी सबको दुबारा करार दिया 
जाथ | यह तरीका प्रथम हांष्टि में ठीक जचले पर भी ऐसा करना 
ग़लत होगा | संभव है कि एक व्यक्ति वर्षो' से लगातार अपराध 
कर रहा है, किन्तु पकड़ा अब जाता है, तो कया वह इकबारा 
होगा ? इसके विपरीत एक व्यक्ति अपने जीवन में पह्िली बार अप 
राधघ करने की चेष्टा करते ही पकड़ जाता है, उसे सज़ा हो जाती 
है, दूसरी बार बह १०६ या ११० में पकड़ जाता है, किन्तु सिवा 
जेल के नये साथियों से मिलने के उसने अब तक कोई बदमाशी 
नहीं की, तो कया वह दुबारा क़रार दिया जायगा ( इस सम्बन्ध में 
इड्नलेंड की स्टार श्रेणी की पद्धति हमें सबसे अच्छी जेँची, किन्तु इस 
पद्धति को चलाने के लिये भारत में साधन नहीं होंगे । १६१६-२० की 
भारतीय जेल कमेटी की राय में केवल पुलिस की रिपोर्ट के आधार 

रक्रिसी का वर्गीकरण ठीक नहीं हो सकंता । इद्धलेंड - वर्गीकरण 

के विषय पर किसी निशुय पर पहुँचने के लिये पुलिस के अत्तिरिक्त 


अपराध ब्ब्ट 


अपराधी जिस स्कूल में पढ़ा है, उसके शिक्षैक, वह ज़हाँ काम करता 
था वहाँ के मैनेजर आदि से उसके सम्बन्ध में जाँच की जाती हे। 
भारतवर्ष में भी ऐसा करना चाहिये ।६& १६२६-३० का सयुक्त 
ग्रान्तीय जेल कमेटी ( जिसके सभापति लखनऊ चीफकोट के मुख्य 
विचारपति थे ) ने इससे आगे बढ़कर लिखा “वर्गीकरण बहुत ही 
"महत्त्वपूर्ण बात है, किन्तु पुलिस इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक खबर नहीं 
देती, अक्सर तो वे अपराधी का कोई भी पूर्ण इतिहास नहीं लिख. 
भेजते। इन बातों पर खास तरीके से सब ज्ञातव्य बातों का. पता 
लगे, तभी ठीक-ठीक वर्गीकरण हो सकेगा ( १ ) पारिवारिक इते- 
हास, (२) भूतकाल, ( ३ ) मानसिक हालत (४) मैथुनिक (5८४८7) ' 
चरित्र बिगड़ा है ? कहाँ तक ? (५) पहिले सज़ा हुई ? कब, क्योंकर 
( ६) पेशा ओर सामाजिक हालत ।? १६१६-२० को जेल-क्ेटी को 
राय में वर्गीकरण के लिये ये वातें मी जरूरी हैं ( १) पत्येक .कैदी 
को यह अधिकार हो कि यदि उसको दुबारा क्रार दिया जाय तो बह 
उसके विरुद्ध अपील कर सके, ( २) जरायम-पेशा कौसों का सदस्य 
होने के कारण ही कोई दुबारा क़रार दिया जाय यह बात नहीं, (३) 
जिन कैदियों की प्रवृत्ति बुरी हो वे चाहे इकवारे क़रार दिये जायें, फिर 
भी उनको दूसरे कैदियों से अलग रक्खा जाय, (४ ) कोई कैदी भाग 
जाय या भागने का इरादा करे तो इसी कारण वह दुवारा क़रार न 
दिया जाय, (५) दुबारों को दूसरों से अधिक मशक्कत न करनी पड़े, 
( ६) कुटनी, चकलेवाली तथा बुरी क्लिस्म की वेश्याओं को दुबारिन 
करार दिया जाय चाद्दे उनका अपराध कुछ भी न हो । 


दबारा के लय अलग जल 
मद्रास में ही सबसे पहिले-पहत्त ढुबारों को अलग जेलों में 


48#रॉकक दिं(०७7777 +ि०0०४, 7979-20, 2. 76. 
॥80967 श#0 का [&//५०2४/४7720, 7979-80, 2. 74 /# 6&, 
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रखने का प्रयोग चला,बाद को और प्रान्तों ने इसे ग्रहण किया, 
किन्तु एक तो कैदियों की मानसिक जाँच का सर्वत्र अभाव है, 
दूसरा कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण न होने के कारण यह केवल एक 
ढकोसला मात्र है। ढंग का वर्गीकरण होने के बाद ही इस प्रकार 
इकबारों के लिये अलग तथा दुबारों के लिये अलग जेल का कोई 
अर्थ होगा इसके साथ ही यह भी बात ज़रूरी होगी कि हवाल्ातियों' 
का भी मोटे तौर पर नहीं, अच्छी तरह वर्गीकरण हो, जब तक ऐसा 
करने का मसाला न ग्राप्त हो तब तक वे लोग एक-एक व्यक्ति अलग- 
अलग कोठरी में इस प्रकार रक्खे जायें कि बात तक न कर सके। 
. रहन-सहन के अनुसार जेल की सुविधा में कमीवेशी 

कैदियों के इस प्रकार अपराध तथा स्वभाव के अनुसार विभा- 
जन के साथ ही यह सवाल उठता है कि क्या कैदियों के वर्गीकरण 
के साथ या समय इसे बात को भी ख्याल में रक्ष्खा जाय कि उनकी 
रहन-सहन बाहर कैसी रही है, और क्या तदनुसार उनको जेल में 
कम या अधिक सुविधायें दी जाये ? इस सम्बन्ध में इंगलेंड में जो 
व्यवस्था है उसका पहिले ही वर्शन आ चुका। वहाँ कैसे कैदियों 
के तीन विभाग ( ४7%: ) होते हैं, वह हम बतला चुके | 

भारतीय जेलों की मोजूदा पद्धति--०, बी, सी 

इस सम्बन्ध सें भारतीय जेलों में इस समय जो पद्धति 
प्रचलित है, वह यह है कि कैदी तीन श्रेणियों में बाँटे जाते हें, 
अथोत्‌ ए, बी ओर सी | भारत सरकार ने १६ फरवरी १६३० को 
एक विज्ञप्ति निकालकर वत्तमान पद्धति को चालू किया, इसके 
पढिले भारतवषे की जेलों में कैदियों की बिलकुल ही विभिन्न तीन 
श्र शियाँ थीं :- 

(१) साधारण भारतीय कैदी । 


9 


( २ ) साधारण यूरोपीय केदी ( &#9/0487 *८&84 _4#2४०- 
* ॥#६7485 ) 


(३ ) विशेष-श्रे णी के कैदी ( 908४८ / ८455 ) 
सभी भारतीय कैदी साधारण भारतीय कैदी होते थे, उनको जो 
ब्यवबहार मिलता था, उसका कुछ परिवर्तित रूप आजकल की 
सी श्रेणी है।यह सबसे निम्न श्रेणी थी। यूरोपीय कैदी के 
साथ क़रीब-क़रीब खाने तथा पहनने के मामले में क्रीब-क्रीब 
वही व्यवहार होता था, जो आज़ाद गोरा सिपाही के साथ होता 
है । आजकल की बी श्रेणी उसी का परिवर्तित रूप है, किनन्‍्तुः 
पहिले यह केवल गोरे केदियों को मिलती थी, अब आमदनी, पद, 
शिक्षा, रहन-सहन देखकर भारतीयों को भी इसमें लिया जाता है। 
विशेष श्रे णी उंगली गिने जाने योग्य बहुत ही थोड़े लोगों को दी 
जाती थी | १६२१ के आन्दोलन के ज़माने में राजनेतिक कैदियों 
के लिये सामयिक तोर पर प्रत्येक प्रान्त में /#४ &#द #छउर2१०- 
8467, 32८00 ८/250 ##63542/22४८४४ आदि सामयिक्र बरगं बने थे | 
१६ फरवरी १६३० की विज्ञप्ति में भारत सरकार ने यह ऐलान 
किया था कि अब से जेलों के अन्दर जातिगत वेषम्य (#८४/4/ 4/3- 
८४7#४784/70४ ) की पालिसी दूर कर दी गई, किन्तु व्यवह्वारिक रूप 
में अब अत्येक गोरे तथा एंग्लो-इण्डियन को बी श्रेणी में रक्खा तो 
नहीं जाता, किन्तु ऐसे लोग सरकारी तोर पर सी श्रेणी में रक्‍्खे 
जाने पर भी गोरा सी श्रेणी (75%#०#८८४ (८ ८/555) भारतीय 
सी श्र णी से अलग ही चीज़ है, ओर उनको क़रीब-क़रीब वे ही 
सुविधायें मिलती है जो बी श्रेणी के लोगों को मिलती है। संयुक्त 
ग्रान्त में ऐसा ही है। अन्य प्रान्तों में भी यही प्रभेद है। बी और 
सी श्रेणी में अपराध कया है यह बिलकुल देखा नहीं जाता, किन्तु 
ए श्रेणी देने के लिये उच्चतर रहन-सहन के अज्ञावा यह भी देखा 
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्ि 
जाता है कि' अपराध में नैतिक-पतन (##0/४7 ##४/४४ ) वो 
नहीं है | बी श्रेणी तो बलात्कार, डकैती, चोरी सभी अपराध का 
अपराधी पा सकता है, यदि उसकी रहन-सहन, शिक्षा और आम- 
दनी काफी ऊँची रही हो । सन्देद नहीं कि ए, बी, सी श्रेणी क्री 


यह पद्धति पहली पद्धति पर तो तरक्की है, क्योंकि इसमें जातिगठ 
वैषम्य उस हृद तक न्‌ रहा। 


पद्धति का आचित्य-अनोचित्य 

प्रश्न.यह है कि क्‍या यह पद्धति ( ए० बी० सी० वाली ) ठीक 

है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये यह ज़रूरी है कि हम इस 
पद्धति के आधारभूत “सिद्धान्त को जाने, स्पप्ट ही बह यह है कि 
प्रत्येक कैदी के साथ जेल में उसकी रहन-सहन के मुताबिक व्यवहार 
'किया जाय | इस मत के अनुसार रोज़ रु० ४) खर्च करनेवाले व्यक्ति 
को तथा रोज पाँच आने खर्च करनेवाले व्यक्ति को जेल में एक ही 

तीन आने की सतह पर लाना ग़लत होगा, क्योंकि दोनों को कष्ट 

बराबर न होगा, बल्कि एक को दूसरे के मुक़ाबले में बहुत अधिक 
कष्ट होगा जो सज़ा देनेवाले न तो जज का उद्देश्य है, न क़ानून का 

उद्देश्य । इस दृष्टिकोश से ए० बी० सी० श्रेणी का होना नितान्त 
उचित है । दूसरे पक्ष का कहना है कि उच्च श्रेणी के एक व्यक्ति 

को शिक्षा, अनुशासन, तथा अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को चरि 

ताथ करने का मौका मिला, फिर भी उसने अपराध किया, इससे 

उसको जेल में यदि अधिक तकलीफ मिंलती है, तो इसकी परवाह 

नहीं करनी चाहिये। वे कहते हैं. यदि रहन-सहन तथा आदर 

पर्‌ ( उ686;/ उमंदां#क, अंक थी #ंगंटूर कब (487: ) है 

किसी को अच्छा व्यवहार दिया जाय तो जेल में अफीमची के 

अफ्रीम तथा शराबी को शराब भी देनी चाहिये। कहना न होग 

कि यह तक ठीक-ठीक नहीं बैठता, क्योंकि रहन-सहन के अनुसाः 

खाने, पहिनने देना, और नशा करने देना और बात है। जो झुछ 
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भी हो रहनसहन सिद्धान्त के विपक्षियों का एक ज़क्षदंस्त तक यह 
है कि सी श्र णी का खाना खाकर तथा कपड़ा पहिनकर अक्सर यह 
देखा गया है कि कथित उच्च श्रेणी के लोग अपना ओसत स्वास्थ्य 
कायम रख सकते हैं, जो नहीं रख सकते, उनको (#&#८&/64/ &70४# ) 
पैर कुछ पुष्टिकर खाद्य जैसे दध, गोश्त या अंडा दिया जा सकता 
है इसके लिये कोई अलग श्रेणी का निमाण करना शल्तत होगा 
रहा जो बाकी चीज़ें वे बाहर व्यवहार करते थे, वे विलासिता (/४४ 
४725) के अन्दर आती हैं, और जेल में विल्ञासिता के द्रद्य इस्तेमाल 
नहीं करने देना चाहिये, इत्यादि | 

सब तर्को' को तौलने के बाद मेरी यह शाय है कि ए० बी० सीं६ 
श्रेणी तोड़ दी जायेँ। श्रेणियां अपराध के आधार पर हों जैसे 

१० में र्ल है ३५७ नल] ७५ 
इड्रलेंड में होतीं हैं। एक श्रेणी में सब ऐसे अपराधी आ जायें जे 
नेतिक-पतन के अन्दर आते हों (###67 ##70/9॥786 #&0/4/ 77४27 
४2४2) | दसरी श्रेणी में वे सब लोग आ जाये जिनके अपराध ३ 
नैतिझ पतन न रहा हो। दूसरी श्रेणी के लोगों को अधिक रू 
अधिक रियायतें दी जायें, जिनमें पढ़ने-लिखने, चिट्ठी भेजना आऔः 
पाना मुलाकात करने, खाने-पीने पहिनने आदि की सुविधाय हा । 

जेल-कर्मचारी 

वर्गीकरण की ही तरह बराबर महत्त्वपूरुं या शायद उससे 
कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि जेल के अफ़सर ठीक तरह के 
लोग हों। १६१६-२० की जेल-कसमेटी ने यह ठीक ही लिखा था 
४ ५8 बं/) 77 कैबएं (कक हैं धद॥ 26. 4#7/050व 7747. ६080076 #४ 
20 खब्कादूुएह व क#0, /#किं 0 है #8.- 80. 0680 हद 
छह ओीदां बह) 060. दबा #ंधव८7 28 ८ 52700/ ? यान बह 
जमाना गया जब कि यह समझभा जाता था कि कोई भी व्याक्त 
जेल का इन्तज़ाम कर सकता है, जेसे कि अब यह भी 
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नहीं समझा जाता कि कोई भी स्कूल में पढ़ा सकता है ।” आश्चये 
यह है कि इस मोटी-सी बात को सरकार ने अभी तक नहीं अपनाया, 
किन्तु लखनऊ में जो जेल ट्रेनिंग स्कूल ( /द/ #कंह? 3६200 ) 
खुलो है, उससे ज़ाहिर होता है कि सरकार अपनी कंभकर्ण 
निद्रा से जगी है, किन्तु सवाल इसके साथ ही यह है कि क्‍या इस 
ट्रेनिंग स्कूल में जो ज्ञान भविष्य या वत्तमान जेल के कमचारी ग्राप्त 
करेंगे या कर रहे हैं, उसको बह अपनी-अपनी जेलों में कायरूप में 
परिणत कर पायेंगे ? मुझे डर है कि इस प्रश्न का उत्तर हाँ में 
देना मुश्किल है। जेल के वत्तेमान कानून, वहाँ की परिपादी ऐसी 
है या हो चुकी है कि उसमें जब तक मलिक परिवत न नहीं होगा, 
तब तक केवल कुछ कम चारियों में ज्ञान के प्रचार से क्या द्ोगा, 
मेरी समम में नहीं आता । अपराधविज्ञान के नये से नये ज्ञान के 
आधार पर जेलों को, जेल-नियमों को बनाने पर ही ये कमंचारी 
अपनी पूरी योग्यता से क्राम कर सकेंगे | मेरी राय में जेलों को 
सुधारने के लिये सबसे पहिला काम यह होना चाहिये कि जो 
पागल नहीं किन्तु मानसिक रूप से त्रुटिग्स्त ( &##4/ बर्ध१८४४४0 ) 
लोग जेल में हैं उनको पहिले अलग कर दिया जाय । इसके साथ 
ही सम्पूर्ण रूप से केवल कैद के आधार पर नहीं, बल्कि सारी 
बातों को ख्याल में रखते हुए वर्गीकरण होना चाहिये । 


का कि ७ ६५५ 

जेल कमेचारी बढ़ाये जाये या नहीं 
यह भी कहा गया है कि यदि ढंग से जेलों को चलाना है, ते 
भारतीय जेलों में कमचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। संयुत्त 
प्रान्त की हालत तो इस सम्बन्ध में सबसे खराब बताई गई “है. 
१६२६-३० की संयुक्त प्रान्तीय जेल-कमेटी ने देखा कि लाहौर केन्द्रीय 
जेल में २८०० कैदी पर २८७ केवल वाड र हैं, किन्तु संयुक्त प्रान्त 
की नेनी जेल में २१०० कैदी पर केवल ४७ वाडेर थे। यह मान 
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लेने पर भी कि यही तारतम्य पंजाब और संयुक्त प्लान्त के जेल- 
. विभाग में नियुक्त वाडरों को संख्या में है, यह बात हमारे समझ 
में नहीं आती कि इस सम्बन्ध में पंजाव के उदाहरण का अनुकरश 
क्यों किया जाय | मझे पंजाब का जेल-विभाग का व्यवहारिक ज्ञान 
कै, किन्तु में तो नहीं समझता कि कसौटी पर कसने पर पंजाब का 
जेल-विभाग संयुक्त आन्‍्त के जेल-विभाग से कुछ अधिक खरा 
उतरेगा, अवश्य खरा शब्द से हमारा मतलव अपराध विज्ञान के 
आधुनिकतम सिद्धान्तों को सामने रखते हुए कैदियों का सुधार है। 
पंजाब ओर संयुक्त ग्रान्त दोनों जगह पर केदियों को असुविधाओं 
के अन्दर बन्द रखकर, तथा इस बन्दी हालुत में कुछ काम लेकर 
छोड़ देना है, जेसा कि होता है। ऐसी अबस्था में में समझता हूँ 
कि बाडरों को बढ़ाना केवल एक फालतू खर्च होगा | पंजाब में 

कैदियों के अजुपाद से संयुक्त प्रान्त से अधिक वाड र हैं, तो इससे 
पंजाब जेल-विभाग की खराबी ही सूचित होती द्वे | पंजाब का 
एक बोरस्टल अवश्य ही खूबी की चीज़ है, किन्तु बाकी सारे जेल- 
विभाग में कोई भी खबी नहीं है। क्‍या वहाँ जेल के अन्दर अप- 
राध कम होते हें ! क्‍या वहाँ दुबारापन ( #४४४४25/% ) कम ह्े १ 
क्या वहाँ जेल में काम अधिक होता है ?:फिर दावा किस बात का 
है ? मेरी तो बल्कि सुधिश्चित राय यह है कि जेलें जैसी चल राही 
हैं, उन्हें यदि बैसी ही चलानी है, तो संयुक्त ग्रान्त में जितने 
वाड र तथा जेलर है, उससे आधे में ही काम चल सकता है। 
मेंने देखा है कि पुराने पक्कों ( ८0कषश्रंद 24/426/3 ) ने केन्द्रीय जेल 
के उन हातों को जिनमें जेलर नहीं होता उनको बखूबी सभाला 
है। इस बात को देखते हुए जेल-कम चारियों को बढ़ाने का सवाल 
तभी उठता है जब कि यह तय कर लिया जाय कि जेलों को वाक़ई 
बिल्नकुल नये सिरे से नये सिद्धान्तों पर चलाया जाय | 
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रात भें कोठरी, दिन में साथ 


,कदियों को कोठरी में रक्खा जाय या एक साथ इस विषय पर 
हम अन्यत्र पूरे तरीक़ से आलोचना कर चुके । ब्तैमान समय में 
भारतीय जेलों में कैदी बेरक में एक साथ भी रच्खे जाते हैं, और 
कोठरी में भी । इसमें. कोई विशेष सिद्धान्त का अनुसरण नहीं 
किया जाता। संयुक्त प्रान्त में बरैली का लड़का-जेल (॥/8४%/ (2) 
ही ऐसा है, जहाँ के सब .कैदी कोठरियों में रखे जाते हैं। इसी 
अकार मद्रास के लिये टेंजोर, बंगाल के लिये अलीपुर, बिहार 

“डड़िसा के लिये मुंगेर, मध्यप्रान्त के लिये नरसिंहपुर, बम्बई के 
लिये धरवार तथा पंजाब के लिये लाहौर में लड़का जेलें हैं। इन 
सब में केवल कोठरियों की व्यवस्था है या नहीं यह निश्चय रूप से 
नहीं मालूम, किन्तु इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि लड़कों के लिये ही 
नहीं सब केदियों के लिये रात में कोठरी और दिन में साथ 
रहने की व्यवस्था होनी चाहिये। हाँ यदि दिन सें जो कैदी 
आज़ादों की तरह बाहर काम करें और रहें, उनको रात में कीठरियों 
में बन्द रखने की ज़रूरत नहीं । 

भारतीय जेलों में स्वायत्तशासन का प्रयोग 

यह बात नहीं कि कैदियों में स्वायत्तशासन के सिद्धान्त को 
बढ़ाने को चेष्टा का प्रयोग कभी भारत में हुआ ही न हो। १६०४ 
में बम्बई की थाना जेल में कुछ अच्छी चालचलन के इकबारों को 
लेकर ( जिन्होंने अपनी सजा दो-तिहाई जेल में काट ली थी) 
एक प्रयोग किया गया था। यह लोग जेल के बार में काम करते थे। 
इनको कई सुविधायें प्राप्त थीं, एक तो इनको जेल के कपड़ों को 
पहिनने की मजबूरी नहीं रही, इनको एक हद तक मिठाई ब तम्बाकू 

रीदने की स्वाधीनता रही, ये चिट्ठी चाहे जितनी लिख सकते 
थे, इनको निशान या छूट ज्यादा मिलती थी, और ये अपने ऊपर 
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हि 


पहरा भी आप ही देते थे। इन लोगों में सेएक ने भ्री सागने की 
' चेष्टा नहीं की यद्यपि एक भी वार्डर उन पर नहीं लगाया गया था। 
इनको स्वायत्तशासन देने से बाग में उन्नित हुई, और अधिक 
मुनाफा हुआ। यह योजना इसलिये समात्ष नहीं हुई कि यह 
नाकामयाब रही, बल्कि इस योजना को इसलिए छोड़ देना पड़ा कि 
इसमें लिये जाने लायक़ सब केदी जल के इन्तज़ाम के लिये 
नम्बरदार बना दिये जाते लगे । ४४ 
एक आर स्वायत्तशासन का प्रयोग 

इसी प्रकार का एक ओर प्रयोग १६१६-२० की जेल कमेटी- 
ने लाहोर की बोरस्टाल जेल में होते देखा | वहाँ पर कुछ चुने हुये 
नोजवानों को जेल के बाहर के छाटरों में जगह दी जाती थी 
उनको रेल के कारखाने में नोऋर करा दिया जाता था, ओर वे किसी 
प्रकार के पहरे के बग्रेर वहाँ आते-जाते थे। उनको पूरी मजदूरी 
दी जाती है, किन्तु उसमें से कुछ बँधी हुई रक्तम उनके खर्च के 
मद में काट ज्ञी जाती थी। कैदियों को रात को अपने काटरों में 
आने की मजबरी थी, किन्तु रात को कोई नाम पुकारा नहीं जाता 
था | यह भी प्रयोग सफल रहा || 


भारतीय जेलों में अप्राकृतिक व्यभिचार 
वत्तमान व्यवस्था में भारतीय जेलों में जो अग्राकृतिक व्याभि- 
चार होता है, वह बिल्कुल्ञ स्वाभाविक हे। १६१ & की भारतीय जेल 
कमेटी के सामने गयवाही देते हुए एक जेल-कमचारी ने कहा कि 
जेलों के ३२० फी सदी से लेकर ८४ फी सदी व्यक्ति इस अपराध में 
किसी न किसी रुप में लिप्त हैं। उस गवाह ने यह भी कहा “जेल 
- छुर॥ 07 थी 786 हिवोंक बकों ८०७%४/४8 :979-20, 9.887. 
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की बात जाने दी जाय, किन्तु भारतवष में जेल के बाहर भी य ह्‌ 
अपराध इतनी सहिष्णुता के सांथ देखा जाता है कि उसकी 
कल्पना नहीं की जा सकती, शायद प्राचीन श्रीक लोगों में यह 

अपराध इतनी ही म्रहिष्णुता के साथ देखा जाता हो | बाहर के 

लोगों में यह अपराध बहुत ही आम है। मेंने तो वाडेरों के तिये' 
कई भर्ती होनेवालों को इसे कारण जगह नहीं दी कि उनमें यह 

'ऐब पाया गया। में सममता हूँ भारतीयों में यह अपराध उसी 

श्रेणी का सममा जाता है जैसे वेश्यावृत्ति |? कहना न होगा हि 
इस गवाह ने जो गबाही दी बैसा किसी के लिये नशे की हालत में 
ही देना संभव है, जेल कमेटी ने साफ़ लिख दिया कि वहः इस 
गवाही को न केवल बाहर के लोगों के विरुद्ध बल्कि कैदियों के 
विरुद्ध कूंठ समझती है ।& जो कुछ भी हो वत्तेमान जेल- 
व्यवस्था में यह अपराध यथ्ेष्ट होता है। प्रथम कारण तो यह है 
कि जेल में पुरुष ही पुरुष होने के कारण यह अपराध स्वाभाविक 
हो जाता है, किन्तु दूसरा ज़बदेस्त कारण यह है कि जेल के अफ़सर 
इसको रोकने के लिये कोशिश नहीं करते, बल्कि इसके प्रति उनका 
रुख अधिक से अधिक सहिष्णुता का है। जेल-कर्मचारी कैदियों 
के भाग ने को तथा अफ़सरों पर हमलों को या इनकी योजना को 
जिस गंभीरता से देखते हें और उसको रोकने की चेष्टा करतें 
हैं, उसकी तीन-चौथाई गंभीरता के साथ यदि वे इस अपराध को 
देखें तो इसका होना बहुत कुछ असंभव हो जाय । कोठरी, बैरक तथा 
विशेषकर खुडी ( /८//78४/ ) की बनावट इस प्रकार की हो कि इस 
अपराध के लिये कोई मौका ही न लगे | फिर भी यह बात याद 
रहे कि जब तक कैदियों की परिस्थितियाँ बिलकुल स्वाभाविक न 
कर दी जाय याने जब तक उनको स्वाभाविक रूप से अपनी 
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कामप्रवृत्ति को चरिताथे न करने दिया 'जायगा, ,तब तक यह 
. अपराध एकदम बन्द नहीं हो सकता, ओर ज़बंदस्ती बन्द भी 
किया जा सके तो वह आत्मप्रणय (८४70-४//०४5% ) का रूप 
धारण करेगा | इस सम्बन्ध में एक बात यह द्रष्टव्य है कि कैदियों 
की दशा कैदियों से अच्छी नही है। अक्सर स्त्री-जेल से तलाशी में 
मिट्टी के लिब्ड आदि प्राप्त होते हैं | अस्तु । 

पंजाब का एक प्रयोग, नतीजा 


कैदियों से मामूली आदमियों की तरह बतोब करने कै प्रयोग 
जहाँ भी हुए, वहाँ ऊपर बताये गये अपराध होते नहीं पाये गये ।- 
पंजाब सरकार ने इस सम्बन्ध सें एक सफल ग्रैयोग किया है। मान्ट- 
गोमरी:से ६० मील पर बुरेवाला नामक स्थान के पास एक खेति- 
हर उपनिवेश ( /&//४ ८०४०४) )बसाया गया । इसमें ४०० कैदियों के 
लिये जगह है। पहिले कैदी सरकारी फार्म में मज़दूर की हैसिथत 
से काम करते हैं, फिर इसको योग्यता के साथकरने के बाद उनको 
अलग-अलग जमीने दी जाती हैं । कैदियों पर किसी प्रकार का कोई 
पहरा नहीं रहता, उनके ऊपर केवल इतनी रोक है कि वे उपनिवेश 
छोड़कर एकद्स चले नहीं जा सकते । उनकी बीबी-बच्चे सब आकर 
उनके साथ रह सकते है। केवल इसी ग्रकार के प्रयोग में यह हम 
उम्मीद कर सकते हैं कि कैदियों का मैथुनिक चरित्र ठीक रहेगा। 

किक ीीआ 
भारतीय जेलों में काम 

जेल में कैदियों के लिये सब से महत्त्वपूर्ण बात काम है, किन्तु 
दुःख है कि भारतीय जेलें अधिकतर १८३८ की जेल-कमेटी की 
सिफारिश पर चलती मालूम देती हैं जिसमें # 26 ८०४/०)०४ 7# 
ड0क8 ४, 229#070#0%5, 20द/7:0%०,. ##7970/2/77#82 #25/6 की 
सिफारिश की गई थी । चक्की पीसना, रस्सी बटना, खली कूटना, 
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तेल पेरना इन सब कामों में एक भी ऐसा नहीं है जिसको मजदूरी 
या उत्पादन-मूल्य एक आने से लेकर दो आने तक के अन्दर न. 
हो | १६२६-३० की संयुक्त ग्रान्तीय जेल्-कमेटी ने ( जिसके सदस्य 

स्तर लूइस स्टुआटं, पं० जगतनारायण तथा द्वञाफिज़ हिदायत हुसैन 
थे ) लिखा कि जेल की पेदावार का सिद्धान्त यों है कि पहिले जेत- 
विभाग के किये, फिर सरकार के लिये, फिर जनता के लिये मात्र 
पैदा किया जाय | यदि यह सिद्धान्त मान भी लिया जाय तो भी 
जेल के कामों के लिये काफी गुंजाइश है । में इस सम्बन्ध में पहिले 
पूरा विवेचन .कर चुका हूँ, यहाँ केबल यह कह देना ज़रूरी है कि 
काम में कैदी की दिलचस्पी होने के लिये ये बातें ज़रूरी है (१) काम 
उत्पादक हो ( २) उसकी म॑ंज़दूरी का कम से कम कुछ हिस्सा उसे 
मिले, जिसे वह जमा था खर्च कर सके ( ३ ) बह काम ऐसा हो कि 
कैदी के भविष्य जीवन में उपयोगी हो । यदि जापान तथा 
अमेरिका की जेल्लों में मशीन का उपयोग किया जा सकता है, वो 
क्या कारण है कि भारत में ऐसा नहीं किया जा सकता। पहिले 
ही हम इसका विवेचन कर चुके कि यन्त्र इस्तेमाल करने पर यह 
ज़रूरी नहीं कि बाहर के व्यवसाय या उत्पादन-क्रम को उससे 
नुक़सान पहुँचे। हम समझते हैं. कि चक्की, कोल्हू को बिलकुल 
हटाकर आटा, तेल बाहर से खरीदा जाय | तेल का सवाल आटे 
से ज़रा जुदा है। यदि मिल लगाकर तेल पेरा जाय तो उससे कैदी 
को पूरी मजदूरी दी जा सकती है, साथ ही वह तेल शायद विभाग 
को चूँगी, रेल खच आदि देकर भी सरता पड़े | हर ॒प्रान्त में किसी 
सरसों-उत्पादक जिले के बास जेल में, ये मिलें खोली जा सकती 
हैँ। इसके अलावा चमड़े को टैन करना, बाहर के लिये जूता 
बनाना, गठापाचों के विभिन्न काम जेल में हो सकते. 


हैं । सरकारी विभागों के लिये एक पेपर-मिल तथा साथ 
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ही छापेखाने उन प्रान्तों में से हरेक में रह सकता है, जहाँ काशज़ 
' बनाने का सामान मिल सकता है। क्रेदियों के लिये खेतिहर 
उपनिवेश खुल सकते हैं, जहाँ विशेषज्ञों की देखरेख में वैज्ञानिक 
तथा यान्त्रिक खेती की जा सकती है। इसी के साथ ही मधुमक्खी 
“पालन, रेशम का कीड़ा पालन, मुर्गी ओर अंडों का काम (#०४/#9) 
तथा गोशाला का काम भी विशेष-विशेष जेल में हो सकता है।. 
सच बात तो यह है कि कैदियों से सभी काम लिया ज्ञा सकता 
है । काम अच्छा करनेवाले कैदियों की केद का कुछ हिस्सा माक्त 
भी होन! चाहिये | 
कैदी को पढ़ने-लिखने की सुविधा आदि 

कैदी रात में कोठरी में ज़रूर रहे, किन्तु साथ ही उसे उसके 
अन्दर पढ़ने, लिखने की सारी सुविधा प्राप्त हो। जैसा कि पहिंले 
कहा जा चुका है। उसे उसके अन्दर से रेडियो के गाने आदि 
सुनाये जाने की व्यवस्था भी हो तो अच्छा है। याने हर तरीके 
से यह चेष्टा करनी चाहिये कि बह इकरसता ( #०४०7०४) ) का 
शिकार न हो जाय | यदि वह इकरसता का शिकार हो गया, तो 
फिर सुधार का सारा कायक्रम ही चौपट हो जायगा | 

क्रेदियों में अनुशासन 

कैदियों में अनुशासन के प्रश्न के सम्बन्ध सें सबसे बडी बार 
यह है कि हमेशा यह याद रक्खा जाय कि उसका उद्देश्य कैदी के 
सुधारना है, न कि उसको बदले का प्यासा बना देना 
शासन अनुशासन के लिये इसका कोई अथ ही नहीं होता। जेर. 
में अनुशासन का पहिला उद्देश्य तो यह होगा ही कैदी माग न 
जाय, इस उद्देश्य के लिये कुछ रोकटोक, ग्रतिबन्ध तो होंगे ही, 
किन्तु में समझता हूँ एक बाहरी डंडे &&#-2०/ के अलावा और 
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सभी जगह पर कैदी इसका इन्तज़ाम आप रख सकते <। अलु- 
शासन का दूसरा दद्देश्य तो यह होगा कि केदी काम करे, और 
सधार के सब वरीक़ों में सहयाग करें। इन दोनों उद्दृंश्या की पूर्ति 
के लिये गशिशेषज्ञों की देखरेख में स्थायत्त रास अच्छा रहेगा। 
स्वायत्तशासन के बहुत से तरीके हो सझते हैं। ए+ तो यह है कि, 
__ दस-दस कैदियों का गिरोह बना दिया जाय, और एक के भतते- 
बुरे व्यवहार के लिये सबको जिम्मेदार क़रार दिया जाय। इसका 
वर्णन पहिले आ चुक, है। सादर कैदी बदमाश नहीं होता, वह 
धाहता है कि किसी प्रकार काम आदि करके जेल का समय कद 
जाय | वत्तमान पद्धति में यह होता है कि कोइ कैदी अफ़सर पर 
हमला करता है, तो मुसीबत उसी पर आती है, हमल! करनेवाला 
कैदी विशेषकर ऐसे मौके पर तथा ऐसे अफ़सर पर हमला करता 
है कि वह एक तरह से कैदियों में वीर हो जाता है | इसलिये एक 
तो यह बात ज़रूरी है कि अफ़सरों से केदी का ऐसा सम्बन्ध हो 
जैसा अच्छे शिक्षक, छात्र को होता है, याने ऐसे हमले के लिये 
कैदियों में सहानुभूति ही न हो सके। फिर चूंकि सामूहिक 
ज़िम्मेदारी होगी, इसलिये वे ही कैदी जो दृर से तालियाँ पीटते 
थे, अब इसकी बुराई करेंगे, क्‍योंकि सज़ा या असुविधा सबको 
भोगनी पड़ेगी। भविष्य में इसका नतीजा यह होगा कि सब लोग 
अपने गिराद के लोगों को नियम॑भंग से रोकेंगे | कामचोर को भी 
इसी प्रकार कब्जे में लाया जा सकता है। यदि सज़ायाफ़्ता अपनी 
चारों ओर के लोगों की आँखों में बीर हो गया, तो सज़ा का उद्देश्य 
ही व्यर्थ हो जाता है, क्‍योंकि बेत हो या कोठरी, इस धारणा से 
सज़ा भुगतना बहुत कुछ आसान हो जाता है। जिस बैरक से 
कोई केदी भागे उस बैरक भर के कैदियों को एक हैद तक यदि 


३ की 9 


छसके लिये ज़िम्मेदार क़रार दिया जाय, तो भागना बुरा समझा 


ये 


वपराव २७३ 


जाने लगे, और चकि वेरक का प्रत्येक आदसी चाहेगा कि 
ऐसा न हो, इसलिये भागना असंभव हो जायगा | सितम्बर १६४८ 
में एक कैदी प्रतापगढ़ जेल की टट्टी का इंटा “हटाकर माग गया 
किन्तु सबेरे बेरक खुलने के बाद जाकर कहीं इस घटना का पत 
लगा । इसमें स्पष्ट है कि उसछे भाग जाने के वाद कुछ केदी टी 
या पेशाब जरूर गये होंगे, और उसकी इई'टों को उखड़े हुए पाये, 
होंगे, किन्तु चंकि उनसे इस भागने का कोई मतलब नहीं था, बलि 
उनको इससे एक ग्रकार की खुशी ही हुई हागी, के पेशात करके या 
न करके जाके अपने बिस्तरे पर लेट गये | ह 
जेल में सज़ा क्या ओर केसी ! --- अनशन 
याद सज़ा देना जरूरी ही समझा जाय तो में समभता हूँ कि 
एकान्तवास की सज़ा सबसे अधिक असर पैदा करनेवाज़ों होगी, 
किन्तु सचमुच एकान्तवास हो, यदि कैदी बगल को कोठरीबाले से 
बात कर सके, तो वह एकान्तवास क्या हुआ | बहुत कम मासलो में 
बंत लगाये जाये, ओर सज़ा भी केदियों की राय से दी जाय तो 
ठीक रहेगा। रूस में जेल का अनुशासन कैदियों के हाथ में वहुत 
कुछ रहता है, वहाँ अफ़सरों को यह नहीं देखना पड़ता कि अनु 
शासनभंग पर कैदी को कैदियों की सभा सख्त सजा देती है कि 
नहीं, बल्कि उनको तो कई बार केदियों डी सभा द्वारा अडुरा जा 
भंगकारी कैदी को दी गई सज्ञा को रद या नरम करना पड़ता है। 
कैदी अनशन करे तो भी ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि वह जिस 
कारण से तथा जो माँग रखकर अनशन कर रहा है उसके साथ 
कैदियों की सहानुभूति न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब जेलें 
इतनी उन्नत हों कि मामूली कैदी को कोई शिकायत ही न हो। 
राजनैतिक कैदियों का अनशन दूसरी दही चीज़ हे, क्योंकि उन्हें 


हि] 
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केदी जगत की सहानुभूति से मतलब नहीं, बाहरी जगत की 
सहानुमृति से मतलब है। 
यदि वत्तेमान जैल-पद्धति का बदलना न संस हो, तो भी उस 
हालत में मैं सजा के रूप में सचमुच एकान्तवास के अधिक प्रयोग 
की सिफ़ारिश करूँगा । मतभंगा (४/०85-26/ /०४४४"४), बड़ो (8८/ , 
«४72४ ) या ज जीरी बेड़ी ( ४४ /#/क्ष० ) का दिया जाना तभी 
उचित हो सकता है जब कैदी भागने की कोशिश कर चुका हो। 
खड़ी हथकड़ी ओर रात की हथकड़ी का प्रयोग केबल अप्राकृतिक 
» अपराध में होना चाहिये। यदि कोई कैदी कोई भयंकर जेल- 
अपराध करे या लगातार अपराध करे तो उसकी मानसिक जाँच 
होनी चाहिये। संभव है कि उसका कोई मानसिक पुज्जों बिगड़ 
गया हो। जेल के अधिकतर बदमाश मेरी समझ में मानसिक 
त्रुटियुक्त है । सज़ा देने के मामले में जेल अध्यक्ष का व्यवहार 
छात्र के प्रति शिक्षक की तरह हो, इसका उद्देश्य सुधारना है न कि 
बिगाड़ना, इसलिये यह पता लगते ही कि कैदी अपराध के लिये 
पश्चात्ताप कर रहा है, अध्यक्ष को यह चाहिये कि सज़ा को रद 
कर दे, और उसे फिर मोौक़ा दे । 
तिकड़म ( कुक ##7#74%77०9 -ी. #(8/# 68 ) 
जेल के अनुशासन की एक ख़ास बात यह है कि जेल के अन्दर 
गैरकानूनी चीज़ें न आवें न उसके बाहर जावें, याने तिकड़म न 
हो। हम चाहते तो यह है कि एक आदशे कैदियों की बस्ती 
( इसको हम जेल न कहेंगे ) में कैदी को हरेक वह चीज़ अपनी 
मजदूरी से खरीदने दिया जाना चाहिये, याने ऐसी हर चीज़ जो न 
कोई प्रधान नशा हो न स्वास्थ्य दृष्टि से कोई अपकारी वस्तु हो। 
मैं समझता हूँ तम्बाकू , पान, सिगरेट, चाय आदि जो चीआ एक 
तरह से बिलकुल निर्दोष समझे जाते हैं, वे कैदियों को दिये जाये। 


खैर यह सब बातें तो तभी हो सकती हैं,'जव पद्धति बिलकुल बदल 
जाय । वत्तेमान पद्धति में जेल के छोटे कर्मचारी विशेषकर जमादार 
जेल के अन्द्र से चीज़ ले जाते हैं और ले आते हैं, | «हीं-कहीं तो 
जेल के बाबू या जेलर तक को जेल के अन्दर तिकड़म लाते मैंने 
० देखा है । केवल यह कहना कि चूँकि जमादार कम तनख्वाह पाते 
है, इसलिये तिकड़म करके पेसा कमाते है, यह तक केवल आंशिक 
रूप से सत्य है । हम यह ज़रूर चाहते हैं कि कम तनख्वाहवालों क-- 
तनख्वाह बढ़े, किन्तु यह कहना कि ये जमादार तनख्वाह बढ़ते ही 
इमानदार हो जायेंगे ग़लत है। एक संस्था का एक #ब८7#9 या 
तरीका हो जाता है, उसको बदलना बड़ा सुश्किल होता है। तिकड़ंस 
बन्द करने के लिये बहुत ज़बदसत निगरानी की ज़रूरत है। साथ 
ही तिकड़स लज्ञाता या ले जाता हुआ कोई जमादार पकड़ा जाय तो 
उसे जेल की सज़ा होनी चाहिये, यह नहीं कि वह आठ जाने 
जुर्माना करके छोड़ शिया जाय | या तो तिकड़म करना क़ानूनी हो 
जाय, या तो फिर इसको बन्द ही करना पड़ेगा, नहीं तो इसका सारे 
अनुशासन पर बुरा असर पड़ेगा । 


जेल के फाटक पर इन्तज़ाम 


तिकड़म बन्द करने का यह भी एक तरीका बतलाया गया है कि 
फाटक पर जिन जमादारों की नोकरी हो वे कभी , जेल के अन्द्र न 
जायें, क्योंकि ऐसा करने पर उनको जेल के अन्दर के जमादारों के 
साथ रियायत का वताव करना पड़ेगा। संयुक्त ग्रान्तीय जेल्-कमेटी 
ने १६२६-३० में लाहोर सेन्ट्रल जेल में देखा कि वहाँ फाटक पर के 
सन्‍्त्री भारतीय फौज के पेन्शनयाप्ता सदस्य हैं, और उनकी सामूली 
जमादारों से ऊँची तनख्वाह होती है। चू कि जंलों में तिड़कम बहुत 
ही प्रचलित है, इसलिये यह समझने की ज़रूरत में नहीं देखता कि 
यह बन्द हो ही चहीं सकता || यदि सब तरह से कोशिश की जाय 
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ता तिकड़म अकश्य बन्द है। सकता है, किन्तु इसको यन्‍द करना 
अक्सर अफ़सर जहरी नहीं समकत। यदि थे ज़रूरी समझें और 
इस बन्द करने की कोशिश करें, तो रह अवश्य ही बन्द हो जाथ। 
फिर भी इतनी बांतों का होना जरूरी 


को ् ५ 
मे (५ हब. भककी 


(१) सन्‍्त्री का तथा फाटकवालों का थन्र क्ण्य हो दि 
जाने आनेव।ले जमादार, ठकंदार तथा अन्य हाोगों की तलाशी 

(२) जो व्यक्ति तिकड़म लाता हुआ, के जाता हुआ पकड़ा 
तञाय उसका मुकदमा अदालत के सुपुदं किया जाथ | 

(३) जो सन्‍्त्री या फाटकवाला किसी जमादार को तिकड़म 
(रते हुए पकड़ ले उसे इनाम दियां जाथ | 

(४ ) फाटकवाले तथा सम्त्रियों से जेल के अन्दर कार्स करने- 
वाले जमादारों का कोई रिश्ता नहीं रहे । 


के 


'ज्ञेप में अध्याय का सार 


देयों को सुधारने के लिये जिन सहजिदतों के देंगे की तथा 
नियन्त्रण रखने की सिफ़ारिश हमने इस पुस्तक के दोरान से की 
उनको केवल संक्षेप में हम दुहरा दें, उन पर आलोचना तो हम कर 
ही चुके ह 

(१) ,कदियों को रात में कोठरी में रक्खा जाय । 

( २) दिन में साथ काम करने, खाने, उठने, बेठन दिया जाय, 
किन्तु किसी सी हालत में इतना सौक़ा न दिया जाय कि थे कहीं 
भी अप्राकृतिक अपराध कर सके। 

( ३) जो काम केंदी को दिया जाय, वह दिलचस्प तथा इतना 
उत्पादक ( #०८४८४०४४ ) हो कि उसकी मज़दरी में से जेल का 

नद्याल लेने पर भी केदी के पास काफ़ी बचे, जिसको बह शक 
हद के अन्द्र खच करे, जमा करे, या अपने परिवार को भेज दें । 


2४ पु 


(४) जेल का अन्दरूनी शासन कैदियों हारा चलाया जाय, 
विशेषज्ञों तथा जेलरों को उनके किये हुए किसी काम को रद करने 
का या ४४४० करने का अधिकार हो। इस अधिकार को वे समम्काकर 
उपयोग करें | 

(४ ) कैदियों को पढ़ाया, लिखाया जाय तथा इस सम्बन्धी 

.ब तरह की सुविधा दी जाय, केवल यही नहीं यह शिक्षा एक 
उद्देश्य को सामने रखकर दी जाय । 

(६) कैदियों को अधिक से अधिक चिट्ठी तथा मुलाक़ात दी 
जाय, क्योंकि इनके दिये जाने पर केदी को हमेशा यहाँ याद रहेगा 
कि उसे बाहर जाना है, उसका जीवन यहीं सीमित नहीं है। इसका- 
उसके आचरण पर असर पड़ेगा | ह 

(७ ) कैदियों को खेल ( विशेषकर वे खेल जिसमें एक व्यक्ति 
या सभी चाहे कितने भी अच्छे खिल्लाड़ी हों, किन्तु यदि अपने 
शुइओं (#४%& ) के साथ मिलकर नहीं खेल सकते तो वह 
खिलाड़ीपन बेकार होगा ) की सुबिधा दी जाय। जहा-जहाँ भी 
खेल का ग्रयोग किया गया है वहाँ-वहाँ देखा गया है कि यह कैदियों 
के नेतिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है | 

सब कूछ स्‌ विधा देने पर भी जेल अस्वामाविक 
न्‍ हम इन्हीं बातों के साथ-साथ एक बात यह भी लिखना चाहते 
है कि इतना करने पर भी जेल-जीवन एक मामले में बढ़ा ही 
अस्वाभ[ाविक हो जाता है, वह यह कि जेल-जीवन में ख्री-संसग 
विज्षकुल नहीं रहता । कहना न होगा कि यह एक स्वासाविक इच्छा 
है। इसलिये कैदियों को साल में छुट्टी दी जाय, या उनसे अपनी 
स्त्रियों से मिलने दिया जाय | 
हमारी बताई हुई बातें कुछ अव्यवहारिक 
हमने ऊपर जो सिफ़ारिशें की हैं, उनको यह कहकर उड़ा दिया 


श्ष्ट८ सनन्‍्मथनाथ' गुप्त 


जा सकता है कि ये बहुत<ही क्रान्तिकारी हें, वत्तेमान जेल-पद्वित में 
इनकी कोई गुंजाइश नहीं। यह बात नहीं कि में इस बात को 
समभता या मानता नहीं हूँ। में मानता हूँ, किन्तु साथ ही में यह 
सममता हूँ कि बिना इन बातों को कायरूप में परिणत किये अप 
राघ के विरुद्ध हमारी लड़ाई अधूरी रहेगी। हमारा उद्देश्य 

लड़ाई में सफलता ग्राप्त करना है न कि वत्तमान जेल-पद्ति में 


_नीपापोती करना, या पैबंद लगाकर अपने को धोखा देना। हम 


भ््ः 


चाहते हैं कि हम इसे कार्यरूप में परिणत कर सके या न कर सके 
हमे कया करना है, इसकी धारणा तो हो जाय । इतना होने पर भी 
हमारे लिये बिलकुल मूखुता की बात होगी कि हम केंबल आदरो 
की उड़ान भरकर चुप हो जाथ | 
क्‌ & व्यवहारिक सिफारिशे 

ह हम इसलिये यह भी देखेंगे कि जेल पद्ध/त जेसी कि वह अब 
भारतवषे में है उसमें किन-किन सुधारों को अभी भी आवश्यकता 
है। वे ये है 

(१) हवालात में जो बिलकुल नये अपराधी हैं उनको अलग 
रक्‍्खा जाय, ओर दूसरों को अलग | कम स कम दो श्रेणी तो हो 
ही पुलिस कैदी को जेल भेजते हुए उसके सम्बन्ध में पूरी रिपोट दे। 
लड़कों को नावालियों से अलग रक्‍खा जाय । 

(२) साथ रहने के लिये जो वैरक ( &87087## 76 #द740/65 ) 
हों तथा टट्टियों ( /४//7४४5 ) पर खास निगरानी रक्खी जाय कि 
अप्राकृतिक अपराध न हो सके | जिनके सम्बन्ध में यह शक भी 
हो कि वे अग्राकृतिक अपराध करते हैं उन पर खास निगरानी 
रकखी जाय, और उनको साथ के बेरकों में नहीं बल्कि हर हालत 
में कोठरियों में रक्खा जाय । जेलों में इस समय 7#267/25 तथा 
4००%४४४८४४ याने ऐसे लोगों के होने से जो पू्णरूप से सह 


दिमाय नहीं हैं, यह अपराध अधिक होता है, क्‍योंकि उनकी कम- 
बुद्धि का फायदा उठाकर यह अपराध होता है 

(३) कांदियों को पढ़ाया-लेखादः जाना अनिवायं हो जाय, 
किन्तु साथ ही यह शिक्षा एक उद्ृश्य को लेकर दी जाय । इसी 
प्रकार खेल का भी प्रबन्ध किया जाय | 

(४) चिट्ठी, मिलाई अधिक से अधिक दी जाय | 

(५) कैदी को अपने ज़िले की या पास की ज़ेलों में रक्खा जाय | 

(६) साल में दो महीने से अधिक चक्की »वदि कड़ी मशकत 

| दी जाय | 

(७) अच्छे काम तथा नेकचलनी पर छूट जैसा मित्रता है उससे 
कुछ बढ़ा दी जाय । 

(८) कैदी को पूरा राशन दिलवाना और ठीक तरह से पका 
हुआ दिलवाना जेल के उदच्च-अधिकारियों का पहिल्ा कत्तेव्य हो. 
याद रोटी कमर या कच्ची बटती हुईं पाई जाय तो जेलर से लेकर 
बटानेवाले वाडर ओर जहाँ बट रहा है वहाँ के वाडेर को भी 
सख्त सजा दी जाय। अक्सर जेलों में जब-जब दंगे हुए है तो 
रोटियों को कमी तथा खराबी पर ही हुए हैं। 

(६) आइ० जी० छूटे हुए कैदियों से तथा अन्य तरीक़ों से बरा- 
बर पता लगाते रहें कि कहीं जेलर घूस तो नहीं लेते हैं, या निष्ठुर 
(४०८४४४) प्रकृति का तो नहीं है । वा्डरों को यह अधिकार हो कि 
वे किसी जेलर के विषय में आई० जी० से शिकायत कर सके कि. 
वह घूस लेता है और आई० जी० गुप्त रुप से इसकी जाँच करे। 

(१०) आई० जी०, कमिश्नर, मजिस्ट्रेट तथा अन्य सरकारी या 
गैरसरकारी परिदर्शक जेल में एकाएक पहुँचा करें । 

सच बात तो तह है कि वत्तेमान जेलपद्धति को मौत्षिक रूप से 
बिना बदले कैदियों का सुधार असंभव है। 


२४० अन्मधनाथ शुप्र 





भारतांय कानून में ग्रोबेशन पर झुक्ति 


भारतीय क्रानन में याने (667 रख (774 5840 थे 
यह बात तो मोजद ही हे कि दफ़ा ४६० के अनुसार प्रथ्स अपराधी 
जमानत के साथ था उसके बगेर केबल सचलक पा छूट सकता 
3, किन्तु उसके साथ यह शत रहती ६& कि जब बह अदालत द्वार 
तीन साल के अन्दर बुज्ञाया जाय तो वह सज़ा भुगलने आवे और 
इस बीच में नेकचलनी से रहे तथा शान्ति रकत्र | किए १८६७ के 
एक्ट ८ की ३१ घारा के अनसार कस इस अपराधरयों को तम्बीह 


करके छोड़ दिया जा सकता है, या शाता-पिता को सीपा जा सकता 
हे। 


इ'गलेड का गोबेशन एऐक्ट ै 

ईंगलेंड का 72/०06/77#-०7क्रिवें॥?5 4८7 १६०७ में वना था, इसके 
अनुसार अदालत किसी भी अपराधी के साधारण चरित्र, पू्वे इति- 
हास, उम्र, स्वास्थ्य या मानसिक अवस्था को खयाल में रखकर, या 
अपराध की तुच्छुता से प्रभावित होकर, या जिन परिस्थितियों में 
अपराध किया गया है उनकी अनिवायता को देग्यकर मुचलका 
लेकर इस शत के साथ छोड़ सकती है कि वह नेकचलन रहे 
ओर जब उससे कहा जाय, तब वह आकर सजा सुने | यहाँ तक 
तो यह क़ानून ५६२ से आगे नहीं जाता किन्तु इसके अलावा इस 
कानून के अनुसार अदालत को अधिकार हे कि वह अपराधी को 
एक प्रबेशन अफ़सर के अधीन रख दे। अक्सर अदालत इस 
अधिकार का उपयोग करती है। प्रोवेशन अफ़सर कोई पुलिस का 
आदसी नहीं है। उसकों अधिकार है कि बह कैदी के पास जावे 
उससे समय-समय पर पूछताछ करे, देखे कि बह शर्तों का पालन 
करता है कि नहीं, अदालत को उसके सन्वम्ब में सलाह दे, 


अपराधी की सहायता करे, उससे दोस्ती पेढ्य करे ओऔए ज़रूरत पड़े 
तो उसको नोकरी दिलावे | यदि इस प्रकार सतक्त अपराधी फिर 
भी नेकचलन न रहे तो इसे बुलाकर अदालत पुरानी सज़ा रूना 

शत हे | रे पवाद्न राखस पलों पुस्तक /%2#32 #/7776/ 
59572 के पृष्ठ १०६ पर लिखते , “7६०७ का क़ादनल पहिले के 
कानूल पर काफ़ी तरक्षी है। इसके पहिले अपराधी पर जँ! कुछ रोक 
थी वह मचलके का था, किन्‍त अब तो प्रोवेशन का जो हुक्म है 
उससे अदालव वक़ायदा एक प्रोवेशन-अफ़सर नियुक्त करती है, और 
इस प्रकार कंबल मप्त अपराधों पर अच्छी देखरख हा नहा, बल्क, 
उसको उचित और जरूरी सहायता नी दी जानी है ।? &8 


हि 208 “ 
कं 


धन 


हक हक कप ग जी आर 
यूरोप के अन्य देशों में प्रोबेशन 

यूरोप के दूसरे देशों में प्रोबेशन का दरीक्रा इससे भी अच्छा 

| इड़लेंड में अपराधी को सजा सुनाने के पहिले ही प्रोवेशन में 

छोड़ दिया जावा है, किन्तु यरोप के अन्य देशों सें पहिले सज़ा सुना 

दी जाठी है, जिससे कि अपराबी को पता लगे कि यदि उसने शत 

का पालन नहीं किया तो उसे कया भुगतना पड़ेगा । उठते-बेठते 

खाते-पीते यह धारणा हमेशा उनके दिल में रहेगी । अपराधी एक 

सीमित समय के लिये प्रोबशन अफ़पर की देखरेख में रक्खा जाता 

है, इस वीच में यदि वह कोई अपराध करे या बुरे तरीके, से जीवन 

व्यतीत करे, तो उसे सजा में जाना पड़ता है, नहीं तो सज़ा हटा 

दी जाती & | अधिकतर पेन्शनयाफ़्ते लोग ग्रोबेशन-अफ़सर बनाये 
जाते है । ६: 


ह80 00077 | #26 #&7%4#79 (०##४:57४०४,(.77., 7929 30. 


२४२ मन्मथनाथ गुप्त 
। ली जार 

भारत म श्राबशन 

'समें सन्देह नहीं कि प्रोवेशन की पद्धति बहुत ही अच्छी है। 

व में कई जगह अभी १६३४ के इंडिया ऐक्ट के बाद 

[न तथा ग्रथम अपराधियों छे सम्बन्ध में क़ानून बने | इसकी 

त इसलिये पड़ी कि ४६२ की कारवाइ एक सरकारी मखकिसे 
लावा बहुत ही कम लोगों के मामलों में की जाती थी, किन्तु 

फेर भी इन प्रोबेशन ऐक्टों से वे फ़ायदे नहीं हो सकते जो यूरोप 
में होते है, क्योंकि यहाँ प्रोबेशन अफ़सरों (की नियुक्ति नहीं हुई है। 
नतीजा यह है कि श्रोबेशन एक तरह की माफ़ी-सा हो जाता है। 
संभव है इससे अपराधी यह समझे कि उसे एक वार अपराध करने 
का हक़ है। शायद इसी परेशानी से बचने के लिये संयुक्तआन्त के 
प्रोबेशन ऐक्ट में एक तिहाई केद कटने के बाद ही अपराधी 
प्रोबेशन में छूटने का अधिकारी हो इसका विधान रक्खा गया है। 


भारत में ग्रोचेशन अफ़सर की नियुक्ति 


प्रोबेशन तथा प्रथम अपराधी सम्बन्धी क़ानून से तभी अपराध 
पर ढंग की रोकटोक हो सकती है, जब प्रोवेशन-अफ़सर हों ये 
प्रोबेशन-अफ़सर सरकारी तनख्वाह पानेवाले तो हों, किन्तु गेर- 
सरकारी संस्थाओं द्वारा नियुक्त हों। यदि ये केवल गैरसरकारी 
संस्था के लोग हों, और बिना बेतन के हों तो मेरा विचार है कि 
अधिकांश ज्षेत्र में कुछ न कुछ करेंगे, किन्तु जो लोग वेतनधारी होंगे 
साथ ही, बिलकुल सरकारी आदमी न होंगे, वे अधिक काम करेंगे, 
साथ ही उनको अधिक काम करने का मौक़ा मिलेगा। अच्छा हो कि 
0.7..4. ७. याने मुक्त-वंदी-सहायक समिति के लोग इसके लिये 
आदमी चुनकर भेजें, यह चुनाव वे अपने अन्दर के आदमियों में 
न कर भूतपूव अध्यापकों में से करें । 


अनिश्चित सज्ञा 


प्रोवेशन तोय ह है कि अपराधी को बिना सज़ा दिये ही, या देकर 
भी, बिना भुगताये ही, या कुछ अंश भुगताये ही छोड़ देना, किन्तु 
ठीक इसी की पूरक योजना (3४//४/८८७४/०7 ४८2080) अनिश्चित- 
सज्ञा ( 7740/9/7%79#2472 32/770४8८० ) का है । इसका उद्देश्य यह 
प्रथम अपराधियों को मोक़ा दिया जाय, शायद वे सुधर जाये, किन्तु 
दूसरे का उद्देश्य यह है कि जिनको वार-बार मौक़ा दिया गया, 
उसको अब मोक्ता तब तक नहीं दिया जाय, जब-तक कि यह, 
विश्वास न हो जाय कि वे सुधर गये। इस सम्बन्ध में दूसरे देशों 
में क्या-क्या प्रयोग हुए, तथा क्‍या विचार है इसका वर्णन पहिले 
ही आ चुका है। मारतवर्ष में ऐसा कोई क़ानून अभी नहीं है 
जिसके अनुसार किसीको अनिश्चित सज़ा दी जा सके | यहां इसे 
ज़रूरत को कुछ हद तक पूरी इस तरह कर ली जाती है कि अदालत 
एक ही अपराध में पहिले की केदों की संज्या के अनुसार सज्ञा 
बढ़ाती जाती है। इसी प्रक्रिया के अनुसार मेंने कई चोरी के अभि- 
युक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा पाते देखा है। इस प्रथा के 
अनुसार कैदी अपनी सज़ा झुगतने के बादआज़ाद हो जाता है, 
किन्तु यदि फिर अपराध करता है, तो उसको पहिले से लम्बी, 
अक्सर दुगुनी सज़ा दी जादी है। कहना न होगा कि इस वरीके 
_ को एक हद तक ही ठीक समझता ज्ञाता है। यदि एक व्यक्ति वर्षो" 
' तक लगातार मोक़ा दिये जाने पर भी नहीं सुधरता, तो उसको फिर 
अपराध करने के लिये छोड़ना, फिर फुरार होने देना, फिर पकड़ना 
यह बिलकुल ग़लत है | अनिश्चित सज़ा का पक्तपाती यह कहेगा 
कि जब तक उससे यह उम्मीद न हो कि वह नागरिकता का बर्ताव 
करेगा, तब तक उसे छोड़ा दी क्‍यों जाय । 


२४० मनन्‍्मथनाथ गु 
कैदी थ धरा केसे ज्ञात हो 

यहाँ पर हमारा साथा फिर उसी चट्टान पर आकर टकराता है 
कि वत्तमान जेल-पद्धांत ही गलत # | फिर आअनभिश्चित सज़ा का 
'सिद्धान्त सान लेने पर सी सवाज्ष उठता है कि कंसे यह मालूम हो 
कि कैदी अब सुधर गया | कया यह इस वात से तय की जाय कि 
जेल में उनका कैसा व्यवहार रहा है ? जेल में कैदी की कैसी चार्ल: 
चलन है यह तो उसकी पेशियों के चाट (४१८४४) से लगाया जाता 
है। इस मर सर लुइस स्टुअट, हाफिज्ञ हिदायत हुसेन तथा पं० 
जगत नारायण कहते हैं :-- 

4 [68 60/49%॥/ कक्दहड 207792828,. 2084977 हे द 27 77// 7 4/ 
30228 #2/0/#/68 #/%9 द 36678 ता 0#9/#077797, (7 [70379 ८06/7%/ 
0४ 0/266” याने जेल की चालचलन का कोई अर्थ हं। नहीं होता 
कयोंकि यदि अपराधी में साधारण बुद्ध के साथ-साथ उसके कुछ 
ओर सददगार हों तो उसका पेशी-चाट खाज़ी रहगा, एंसी हालत 
में स्पष्ट हे कि पेशी का चाट किसी सी प्रकार यह नहीं बता सकता 
कि केदी सुधरा या नहीं। इसलिये अनिःेचत सज़ा के साथ ही हमें 
इसकी 54वस्था करनी पड़ेगी कि बिलकुल सही तोर पर यह मालूभ 
हो जाय कि जेल में कैदी का व्यवहार वाक़इ कैसा है । फिर इसके 
साथ ही यह याद रहे कि एक व्र्थाक्त जेल में सचमुच नेकचलनी से 
रहता है, तो इसका अथ यह कैसे लिया जा सकता है क बाहर भी 
वह सामाजिक रूप से चल्लेगा | जेल में मनुष्य पर सैकड़ों रोकटोक 
रहती हैं, पग-पग पर सज़ा का होआ सामने बना रहता है, फिर जेल 
का कमेक्षेत्र भी छोटा होता है, प्रलोभन जेल में कम होते हैं; इसलिये 
यदि जेल में कोई बिलकुल नेकचलन मी रहे ते बाहर वह ऐसा 
रह सकेगा इसका प्रमाण क्‍या है ? इस बात का तो तभी पता लग 
सकता है जब केदी का दायरा बढ़ाकर उसकी जाँच की जाय कि 


वह नये ग््लोभनों के होते हुए अब कैसा व्यवहार करता है। इस 
जॉय के लिये निष्पक्ष और अच्छे विचारों के व्यक्तियों की ज़रूरत 
है। मेरा तो यह चार है झि यतीमखानों के लड़कों को जितनी 
आज़ादी रहती है कम से कम उतनी आज़ादी देकर के ही जबू, 
केदी की जाँच की जाय तभी अनिश्चित सज़ा का प्रयोग सफल हो 

खकता है। 

आर 
प्रात 

पेरोज्ञ सी प्रोवेशन से सिला ही हुआ है। डाक्टर गिलिन ने 
अपनी पुस्तक (/४#87#0/22) ८४४ /१४४०४०४१ में पेरोल की अमेरिका, 
में जो व्याख्या प्रचलित है उसे यों व्यक्त किया है---# (7. 5. 4. 
20040 हंह ८ #2/09व॑ री ८7707 609 ६०/##867॥872) 2770607. 786 
. #50 री ?/73508. 222/5/8 &# 78 60/09/ #द्रहदव #8 786 #6/0439 [#०%2 & 
८0762704/ ई##577%770,.. दावंश' ४00 ८00 ता 706 द0//077074/ 
057772४7085 याने “अमेरिका में जेल सें बिना भेजे अपराध को रोकने 
के उपाय को ग्रोबेशन कहा जाता है, किन्तु पेरोल उस तरीके को कहते 
हैं जिसमें किसी सुधारकारी संस्था से अपराधी छूटकर केवल किसी 
सुधारकारी संस्था की देखरेख में हो जाता है।” इस परिभाषा के 
अलुसार संयुक्त-प्रान्त का प्रोबेशन ऐक्ट नश्रोबेशन है न पेरोल । 
भारतवर्ष में पेरोल तो कुछ है ही नहीं, ओर जो पेरोल के नाम से 
है बह बिलकुल दूसरी चीज़ हैं। भारतबष में जो पेरोल पर छूटना 
है, वह एक तरह से शत पर छूटना है | वहुत ही कम इसका प्रयोग 
होता है, और जो कुछ भी ग्रयोग होता है वह राजनेतिक कैदियों के 
लिये एक सीमित समय जैसे पन्‍्द्रह दिन, एक महीने के लिये होता 
है। पैरोल में छूटते समय कैदी को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि वह 
इस बीच में किसी प्रकार के राजनेतिक काय में भाग न लेगा, साथ 
ही वह समय जो वह बाहर बिताता है उसकी , केदसें नहीं गिना 
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जाता है। में समभता' हूँ कि इस प्रकार की पेरोल पर छुट्टी हरेक 
ऐसे कैदी को जों खतरनाक नहीं है हर तीसरे महीने सात दिन के 
हिसाब पे दी जानी चाहिये। खतरनाक से मेरा मतलब इस जगह 
पर उन लोगों से है 
(१) जिनसे यह खतरा न हो कि वे भाग जायेंगे, और भांग, 
जाने पर समाज के लिये विशेष अहितकर साबित होंगे । ् 
(२) जिनसे यह डर हो कि वे छूटने का फ़ायदा अपराध 
करने के रूप में उठायेंगे। 
शी [ते को अकाप 
पराल का आधक अयाग कया ज्ञाय 
किन्तु इन दोनों बातों को बहुत ही उदारता के साथ देखना 
चाहिये, जब तक कोई खास कारण न हो कोई भी पेरोल के अयोग्य 
त.समझे जायेँ। केवल मेरे बताये हुए तरीके पर पेरोल होने पर 
ही जेल की वत्तमान पद्धति इस बहुत-थोड़े से सुधार से ही एक 
मानवीय ( /&&6% ) संस्था हो जायेगी | साथ ही जो पेरोल पर न 
छोड़े जा सके उनके लिये अपनी स्त्रियों से पति रूप से मिलने की 
ड्यवस्था जेल-विभाग करे, सुनने में यह बात ज़रा खराब 
मालूम देगी, किन्तु स्पेन की अल्पकाल-जीवी पग्रजातान्त्रिक सरकार के 
क्रायक्रम में यह बात थी । 


ज़रायमपेशा जातियों की बस्ती 


भारतवर्ष में अपराधियों को आज़ादी देकर रखने की चेष्टा 
'नहीं की गई यह वात नहीं । यहाँ एक क्वानून है जिसको (/४###/ 
7५86४ 4४ कहते हैं यह १६११ में पास हुआ था। इसके अनु- 
सार भारत सरकार ने कई क्रौसों को सम्पूर्णरूप से ज़रायमपेशा 
करार दे दिया | ऐसे लोगों की हर प्रान्त में वस्तियाँ खोली गई । 
कुछ बस्तियाँ सीधा सरकार के अधीन हैं, कुछ जेल-विभाग के 
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अधीन हैं, कुछ मुक्ति सेना (</2८/४9".4/%) ) के अधीन 
$। जो जातियाँ आंशिक रूप से यथा पूर्शरूप से ज़रायमपेशा करार 
दी गई, उनमें ये प्रमुख हैं (१) येरुकुल, ( २) डोज्ज, येरुकुल 
( ३ ) कंकाड़ी, (४ ) छप्परबन्द, ( ४ )हरशिकारी, (६ ) माड-गराडिःः 
( ७) भाट, (८) वेराड़, ( ६ ) साँतू, (१० )हबूड़ा, ( ११ ) साँसी 
(१२ ) कजड़, ( १३ ) मंगेया डोम इत्यादि | इन बस्तियों का इन्त- 
ज़ाम भिन्न ग्रकार से है, कहीं-कहीं तो इनमें आज़ादी अधिक है, 
कहीं कम । कहीं तो लोग बस्तियों के अन्दर आज़ाद रहते- हैं, कहीं 
नको एक रोकटोक के अन्द्र बाहर भी जाने का अधिकार है। 
मुक्तिसेना के अधीन संयुक्त-प्रान्त तथा मद्रास में कई बस्तियाँ हैं, 
इनका उद्देश्य किसी भी तरह इईंसाई धरम का प्रचार है। इनके 
परिचाज्कों को अपराधियों का कोई ज्ञान नहीं है, इसके फलस्वरूप 
का व्यवहार ग़लत होता है। इसी प्रकार सब बस्तियों का 
हाल है। 


किसी कोम को जरायमपेशा क्रोम करार देने की पालिसी 


इस सम्बन्ध में यह प्रश्व उठता है कि यह कहाँ तंक उचित है 
कि एक क्ौम के क्रौम को जरायमंपेशा क़रार दिया जाय | यह नहीं 
कि हिन्दओं की ही कुछ जातियाँ ज़रायमपेशा रही है, बल्कि विसा- 
पुर में मसलमानों के अन्तर्गत हर ( :४४/ ) जाति की बस्ती बम्बई 
ग्रान्त में थी। सरकार ने यह जो क़ौम के क़ोम को जरायमपेशा करार 
दिया इसका किसी भी आधार पर समथथन नहीं किया जा सकता। 
यह माना जा सकता है कि शिक्षा के अभाव के कारण, तथा अन्य 
आधश्िक-सामाजिक कारणों से किसी जाति में अपराध अधिक होता 
है, किन्तु यह कहना कि वे हमेशा ऐसा ही रहेंगे बिल्कुल ग़लत 
ख्याल है। रूस में बड़ी-बड़ी जाहिल बद क्रोमों को धीरे-धीरे शिक्षा 
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देकर तथा उनकी आशिक परिस्थितियाँ बदलकर बिल्कुल सभ्य 
तथा सामाजिक बना दिया गया। 


कैदियों की बस्ती का एक आदशै 


मेरी राय है कि जैसी बस्तियाँ कथित जरायमपेशा जातियों 
लिये है, वैसी मामूली अपराधियों, कम से कम लम्बी कैद के,' 
अपराधियों के लिये खुलें | कुछ द्न जेल में रखने के बाद ऐसी 
बस्तियों में केदी को रक्खा जाय । उनकी इस प्रकार की बस्तियों के 
चारों ओर दीवार रहे या न रहे, यह इस बात पर अवलम्बित हे 
कि वहाँ जो केदी रकखे जाते हैं वे पहिले दी हुई हमारी परिभाषा के 
अलुसार खतरनाक हैं या नहीं । ऐसी बस्तियों में पंडित-मूर्ख पादरियों 
का राज्य रहने के बजाय अन्दरूनी मामलों में सम्पूर्ण स्वायत्त-शासन 
रहे। ऐसी बस्तियों के लोग केवल बस्तियों के अन्दर ही काम करें यह्‌ 
नहीं जिन कैदियों को बस्ती में अच्छा काम करते हुए यथेष्ट दिन 
हो जाय, उनको बस्ती से बाहर रेल आदि में नौकर करादिया जाय | 
इस भ्रकार केदी को एक ( #४४/४ ) या सीढ़ी दर सीढ़ी स्वा- 
धीनता की ओर ले जाया जाय | 


छूटने के बाद केंदी की निगरानी 

भारतवष में केदी के छूटने के.बाद उसके सम्बन्ध में किसी 
को. भी कोई फ़रिक्र नहीं होती । वह चाहे कहीं जाय, काम करे या. 
न करे, किसीको उससे कुछ मतलब नहीं। हाँ यदि वह 200/::2 
8495/%४4 याने पुलिस द्वारा रजिस्ट्रीशुदा है, तब तो अत्यन्त भहटे 
तरीके से उसकी निगरानी की जाती है। इस निगरानी का तरीका 
यह होता है कि थाने से एक पुलिस का मामूली सिपाही छूटे हुए 
कैदी के घर रात को जाता है,और उसेआवाज़ देता हे। यदि वह घर 
पर होता है, ओर आवाज़ देता है, तो खैरियत, नहीं वो पुलिसवाले 
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उसे गैरहाज़िर होने में चालान करते हैं । मेरी समझ में 
नहीं आता कि इस निगरानी से अपराध पर रोकथाम कैसे होती 
है। मान लीजिये पुलिसवाला रात ग्यारह बजे आकर लौट जाता 
है, तो फिर वह लौट के तो नहीं आयेगा, ऐसी हालत में बह टात 

' भर चाहे जो कुछ कर सकता है | फिर क्या अपराध करने के लिये 
रात ही चाहिये, दिन में क्या अपराध नहीं हो सकते ? इस निग- 
रानी के फलस्वरूप छूटे हुए कैदी का यदि कोई काम भी लगा हो, 
तो वह छूट जाता है, और वह इस प्रकार एक बड़ी हृ॒द तक अप- 
राध की ओर लोटने में वाध्य होता है। फिर पुलिस जैसी कि वह 
है, उसकी निगरानी का कोई मूल्य नहीं। पुलिसवाले अक्सर 
बदमाशों से घूस ले लेते हैं, इसलिये वे निगरानी की झूठी रिपोर्ट 
देंगे, इसमें आश्चय ही क्या है ? 


छूटने के बाद केदी के सामने समस्या 
छूटे हुए कैदी की क्‍या हालत होती है यह मिस्टर वाइनस ने 
अपने ८/7%6 &84 //#४52/2%४7 नामक पुस्तक में लिखा है ६४--- 


#. [68 2077४ ईश7४2/7 - क्षक्रकां ## ८ ८#फ्ी: (० #५ #०/ 
4४ कह 227 228 #/7706 ८20/# ८9005 #90 /४%, 3७778 07% 
8४ (०८ 220 207, # #76 ## फट 7# ०0% 70. 4घ%77 रण 
लंड #2/॥४॥ 79 /70 2०४४, 2८858 ८257 75 ८धदादरव7",. दें 
सवबमंडर दक्काए कहा #ककंडर - कॉशिशंं (6 #०6775 67 3०47५ 
गिर #72 42/97/4770 ० #/2८5#85 70. #छ:09 00 - >4 ८;६/- 
#22, (47हूह. 2777 गम [०89 कक ##. दं+ 20:६27 /0.. ७6४7 
#2८2854/779 ०2९926525. 7 
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याने “एक कैदी के लिये सबसे भयंकर मुहूर्त वह नहीं है, जव 
वह अपने को जेल के अन्दर और जेल के किवाड़े दुनिया को उस- 
से काट देते हैं, किन्तु बह होता है जब कि वह दुनिया में लौटता 
है। इस समय उसके चरित्र की ख्याति नष्ट हो चुकी है, धन्धा 
जाता रहा है, वर्षो' से वह उन बातों के अभावों को भोग रहा है, 
जिनका वह अभ्यस्त था, साथ ही उसकी जेब में एक कानी कोड़ी 
. भी नहीं है, और है भी तो बहुत कम |”? 


भारत में मुक्तव दी-सहायक-सभाओं की स्थापना 


इन्हीं बातों को देखकर विभिन्न देशों में विभिन्न तरह की 
संस्थायें बनी। भारतवर्ष में जगह-जगह पर मुक्तबन्दी-सहायक- 
समायें ( 72४४ 22/४०४8७/५2 .4॥2 ५०८४४) ) बनीं । मज़े की 
बात है कि १८७७ में भारत सरकार की ओर से जो जेल-कान्फरेन्स 
बैठी, उसने मुक्तबन्दी सहायक-सभाओं के बनने का यह कहकर 
विरोध किया कि भारत में छूटने के बादकैदियों कोसमाज में प्रवेश 
करने में कोई दिक्कत नहीं होती (७) यह एक अजीब बात थी । 
जो कुछ भी हो इस प्रकार के दक्तियानूसों के होते हुए भी मुक्तबन्दी- 
सहायक-समितियाँ बनती गई' और अब वे धीरे-धीरे शक्तिशाज्ी 
हो रही हैं। भारतवर्ष में न तों ग्रोबेशन अफ़सर हैं. न ग्रोबेशन 
संस्थायें, साथ ही यहाँ की पुलिस बड़ी बेखबर हैं, बल्कि उसकी 
पद्धति ही ख़राब है, इसलिये मुक्तबंदी सहायक-समितियों पर 
बड़ा. भारी बोझ है। मुक्तबन्दी-सहायक-समितियों के इतने काम 
होने पड़ेंगे--' के व 

' (१) कैदी के छूटने के पहिले ही जेल में जाकर उसके भीतर 
की तथा बाहर की परिस्थिति का पता लगाना । 


क 78, 8. 788, 
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(२ ) यदि यह पता लगे कि बाहर छूटते ही उसके सामने रोटी 


की सवाल बेकारी का रूप धारण करेगा तो उसको नोकरी 
दिलवाना | 


( ३ ) यदि यह सममा जाय कि पहिले के साथियों तथा परिस्थि- 

तियों में लौदकर छूटा हुआ ,कैदी फिर अपराध करने लगेगा, तो 
उसको इस बात के लिये राजी करना कि वह नई परिस्थिति ब्में 
अपना जीवन शुरू करे। ह 


( ४) इस बात की निगरानी रखना कि क हीं पुलिस बजा 
तरीके से उन पर दबाव तो नहीं डालती, या उसे मज़बूर तो नहीं 
करती कि वह अपराध के जीवन में लौट जावे | 

(४ ) हर तरह से उस पर निगरानी रखना और यदि यह पाया 
जाय कि वह बुरी सोहबत में पड़ गया, तो उसे तस्बीह करना, 
जरूरत पड़ने पर यह तम्बीह अदालत से दिलवाना | 

( ३) सब प्रकार से मुक्तबन्दी का ( उखिबे, )8/970072/ ८हवें 
£/7४ ) याने दाशेनिक और पथग्रदर्शक होना | 


मुक्तनन्दी सहायक सभा केसी 


यह सब काय सुचारु रूप से म॒क्तबन्दी के सहयोग से चलाने 
के लिये यह आवश्यक है कि समिति को सरकार का पूर्ण सहयोग 
प्राप्त हो, साथ ही यह भी ज़रूरी है कि संस्था बिल्कुल सरकारी न 
हो नहीं तो वह भी पुलिस का एक मुहकमा हो जायगा | केवल एक 
या दो व्यक्ति जिनको सभा की ओर से दौड़धूप, निगरानी आदि के 
लिये नियुक्त किया जाय सरकार से एक भत्ता पायें, किन्तु समित्ति 
को यह अधिकार हो कि चाहे जब इन व्यक्तियों को बदल दे | यदि 
छूटे हुए कैदियों की अच्छी तरह देखरेख हो तथा उन्हें जिन मौक़ो 
पर जितनी हद तक मदद की ज़रूरत है, उतनी दी जायतो! 


म्ह्टर मन्मथनाथ गुप्त 


दुबाड़ापन (/४४८/% 528) के लिये ही बहुत कुछ परिस्थित जाती रहे। 
जैसे रोगी को धीरे-धीरे साधारण जीवन में लोटाया जाता है, उसी 
प्रकार अपराधी को धीरे-धीरे साधारण कम-जीवन में लौटाया जाना 
चाहिये।. | «| च हे 

जेल के सम्बन्ध मे वक्तव्यां का सार 
: > यहाँपर हम सुविधा के लिये जेल के सम्बन्ध सें अपने वक्तव्य 
को संक्षिप्त रूप से कह देते हैं । 

, (१) जहाँ तक हो सके किसी व्यक्ति को जेल में न भेजा 
जाय । तम्बीह कर, जुमोना कर, श्रोबेशन पर छोड़ दिया जाय। 
यदि अपराधी कम-उम्र है तो उसे बोरस्टाल में या रिफार्मेटरी में 
भेजा जाय ! 

“(२ ) जेल के अन्दर यदि व्यक्ति आ ही गया तो उसके साथ 
उतनी ही तथा उसी प्रकार की सख्ती की जाय जिस प्रकार डाक्टर 
रोगी पर करता है। जेल के अन्दर जहाँ दक हो सके उसे स्वायत्त- 
शासन दिया जाय, और उसकी असामाजिक आत्मकेन्दी (४९०/४४४४) 
प्रवृत्तियों को दबाकर सामाजिक प्रवृत्तियों को बढ़ने का मौका 
दिया जाय । 

(३) जेल के अन्दर उसके व्यवहार को सन्‍्तोषजनक सममते 
ही उसे धीरे-धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी मुक्त कर दिया जाय॑। 

(४ ) छूटने के बाद उसे समाज में फिट हो जाने की दरेक 
सुविधा दी जाय । 


अपराध-विज्ञान के कुछ विह्ान ओर 
उनक मत 
अपराध-विज्ञान का सारा दायरा हमारे सामने संक्षिप्त रूप से 
आ चुका। इस विवेचन के दोरान में हमने बारबार विभिन्न 
विद्वानों का नाम लिया है, किन्तु अपराध-विज्ञान के कुछ बुज़ग 
: ऐसे हो गये हैं जिनके मतों का संक्षिप्त पश्चिय फिर भी अलग से 
कराने की जरूरत है, नहीं तो विषय कुछ अपूर्ण रह जायगा। 


अपराधी के सम्बन्ध में अभिनव दृष्टिकोण 


अपराधियों की ओर सबसे पहिले-पहल विद्वानों की दृष्टि उसी 
युग में गई जब यूरोप सामन्तवाद से पजीबाद की ओर क़दस रख 
रहा था। यह एक विराट परिवतेन का युग था, उत्पादन की पद्धति 
में क्रान्ति होने के कारण सभी छेत्र में, चाहे वह सामाजिक हो, 
चाहे व्यक्तिक मूल्य परिवतित हो रहे थे | पहिले अपराध की ओर 
लोग एक कुसंस्कारपूर्ण ( &#०-४:४४०४5 ) दृष्टि से देखते थे, 
किन्तु अपराधी की ओर समाज के एक आंग के रूप में लोगों की 
दृष्टि गई। बेक्कारिआ सामक विद्वान ने इटली में, बेन्थास ने 
इ'गलेंड में और फायरबाख ने जमेनी में नवयुग की नई दृष्टि में 
अपराध को देखा | मध्ययुग में जो लोमहरषणकारी कठोर सज्ायें 
अपराधियों को दी जाती थीं, उनके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह का मंडा 
बुलंद किया | उस समय के श्रचलित तरीक़ में जज के लिये यह 
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संभव था कि बह अपने व्यक्तिगत शत्रुओं पर बदला ले। क़ानून में 
केवल इतना विधान था कि सबसे कम सज़ा यह है, और जज 
को अधिकार था कि अभियुक्त को परिस्थिति के अनुसार जितनी 
थाहे उतनी संज़ा दे।& इसका बहुत ही दुरुपयोग होता था 
सच कहा जाय तो कोई न्याय ही नहीं था | 
बेकारिआ 

बेक्ारिआ ने १७६४ में “अपराध और सज़ा” लिखा। इस पुस्तक 
का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। बेक्ारिआ पर उस युग के राज- 
नेतिक दर्शन का विशेषकर रूसो का प्रभाव पड़ा | बेकारिआ ने 
लिख! “प्रभावशाली सबल लोगों की मूखता तथा आलस्य की 
बलिबेदी पर ग़रीबों का चढ़ते रहना कहाँ तक ठीक है ? नाहक में 
भयंकर अत्याचार किये जाते हैं, ओर इनकी संख्या दिन बदिन 
बढ़ती जाती है, फिर ये अत्याचार भी क्‍यों किये जाते हैं देखा जाय 
तो सालूम होगा कि अपराध कभी तो प्रमाणित हुए, किन्तु अक्सर 
उसके पहिले ही या कतई न होने पर भी ये अत्याचार किये जाते 
हैं। कुछ अपराध तो ऐसे लगाये जाते हैं जो हो ही नहीं सकते। 
जेलों की हालत यह है कि वे गंदगी और बीमारियों के घर हैं, तिस 
पर जेल में जो पहुँच गया उसके लिये सबसे बड़ी यन्त्रणा तो यह 
है कि उसे मालूम ही नहीं होता कि उसके साथ कया होने जा रहा 
है । आश्चय तो यह, है कि इन बातों की ओर अभी उन लोगों का 
ध्यान नहीं गया जो मानव-जाति के भाग्य के एक प्रकार से 
विधायक है ।” 

समसामयिक न्याय-दान पद्धति का बेकारिआ द्वारा विरोध 
बेकारिआ ने इन बातों का विरोध किया-- 
(१ ) जज लोगों की दी हुई मनमानी सज़ा, जिसके कारण के. 
ः (7##072) बढ 2080/42) 29 72/, ।. (57/4#. 
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रुप में वे यह बतलाते हैं कि वे क़ानून के मतलब ( :##77 ) को' 
अदा कर रहे हैं । 

(२) क़ानून की विचपिच और इसलिये उसकी अनिश्चयता । 

(३) संदिग्ध गवाहों की गवाही को अहणु करना, साथ ही 

वाही में जो बातें कही जा सकती 

(४) गुप्त रूप से दोषारोपण | 

(४ ) शारीरिक अत्याचार ( 77/7#४ ) | 

( ६ ) अपराधी को फँसाने के उद्देश्य से उससे क्समें दिलवाना । 

(७) सज़ा के पहिले अभियुक्त को जो दीघ काल तक बन्द 
रक्‍्खा जाता है । 

(८) सज़ा देने में धनियों के साथ पक्तपात और गरीब पर 
सख्ती । “ 

(६ ) धन के विरुद्ध किये गये अपराध जेसे डकेती पर जो 
भयंकर सज़ा होती. है । 

( १० ) बहुत ही छोटे-मोटे अपराधों में भयंकर सज़ा । 

( ११ ) प्राय: देशनिकाला दिया जाता है तथा सम्पत्ति जब्त 
कर ली जाती है, इस प्रकार जो निर्दोष परिवारों को बबाद कर 
दिया जाता है । 

( १२ ) मृत्युदंड । 

( १३ ) जज का अपने मित्रों के साथ पक्षपातत और मिन्रहीन 
पर सख्ती । 

( १४७ ) ऐसे अपराधों में सख्य सज़ा जिनका प्रमाण पाना ही 
मुश्किल है जैसे आत्महत्या ,व्यभिचार, अप्राकृतिक अपराध, चोरी 
से चीज़ मेँगाना या भेजना । | 

( १४ ) माफ़ी देने की शक्ति का दुरुपयोग | 
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सुधार के लिये बेकारिआ की योजना 


अपने युग के प्रभाव के अनुसार वे चहाते थे कि सभी क्षेत्रों में 
सूमता स्थापित हो । वे चाहते थे कि-- 

(१) जज लोग क़ानून न बनावें। बल्कि क़ानून बनाने फे 
अधिकारी ( //#/४27०५ ) बनावे । हि 

(२) जज का काम केवल इतना हो कि अपराध प्रमाणित होंने 
पर सज़ा सुनावें । 
, (३) क़ानून स्पष्ट हों जिससे अपराधी को ज्ञात हो कि उसे क्या 
होनेवाला है। 

(४ ) अपराधी की हेसियत चाहें कुछ भी हो उसको सज़ा 
उचित मिले | 
_ (४) सज़ा का उद्देश्य यह हो कि अपराधी अपने अपराध को 
फिर से न करे, ओर दूसरे बाज़ आबदें | 

( ६ ) पंचम उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब कि अपराधी 
को निश्चय हो कि अपराध करने पर सज़ा अवश्य होगी, और 
तुरन्त होगी; सजा की सख्ती से कुछ न होने का । 

( ७ ) राष्ट्र अपराध पर रोक-थाम के लिये इन बातों को करे 
(अ ) क़ानून साफ़ ओर स्पष्ट हों ( ब ) देश की सारी शक्ति क़ानून 


कु हो ( स ) क्वानून किसी श्रेणी या व्यक्ति के साथ' पज्ञपात 
न करे | 


(८) सज़ा सावेजनिक रूप से दी जाय । 
बेकारिआ कहते हैं “सज़ा का रूप ऐसा न हो कि वह व्यक्ति 
के विरुद्ध समूह का संगठित बदला जेँचे ।” ४४ 


कि (7४226) के 2४8०/22५ 29 72. [. 50%, 


अपराध २६७ 


१७९ १ का क्रानून 


जब फ्रान्स की राजक्रान्ति हुईं तो बेक्वारिआ के “एक अपराध में 
एक सज़ा” सिद्धान्त के कार्यरूप में परिणत होने की बारी आह 
और १७६१ का जो क़ानून (४०४४) बना, वह इसी सिद्धान्त के आधार 
क्षता | बेकारिआ ने यह नारा अपने ज़माने की विषमता को देखते 
हुए दिया था, किन्तु जब कार्यरूप में यह प्रयोग आया और पागल » 
ओर सहीदिमाग़, बालिय और नाबालिगू, अविकसितबुद्धि और 
विकसितबुद्धि सबको एक सज़ा दी जाने लगी, तब इस नारे की 
गलती मालूम हुई । जज को अब केवल एक ही अधिकार रहा, वह 
यह कि वह बतलावे कि अपराधी किस दोष का दोषी है, फिर तो 
ड़सके करने का कुछ नहीं रहता था, क्‍योंकि प्रत्येक अपराध के 
लिये सज़ा बँधी हुईं थी । १७६१ के क़ानून में न तो अपराध किन 
परिस्थितियों में किया गया इसको ख्याल में रखकर सज़ा कम की 
जा सकती थी, साथ ही अपराध जिस क्रूरता के साथ किया गया 


है उसको देखते हुए कुछ सज़ा में सख्ती या अधिकता भी नहीं की 
जा सकती थी । 


बेकारिया ओर कासिकल स्कूल 


अपराधविज्ञान का एक स्कूल था जो क्लासिकल स्कूल कहलाया, 
किन्तु इसमें बेक्ारिआ की बातें पू्णरूप से नहीं मानी गई' | बेक्का- 
रिआ के साथ यह स्कूल मानता था कि ( १) मनुष्य एक स्वतंत्र- 
नेतिक पात्र (/#8४ ##८४ ८2%7 ) है ओर वह जो कुछ भी 
करता है वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करत। है, (२) इसलिये वह 
अपने कामों के लिये ज़िम्मेदार है; किन्तु बेक्कारिआ के विपरीत वह 
यह मानता था कि (३ ) अपराध का प्रायश्चित्त सज़ा से ही हो 
'सक्ता है| क्वासिकल स्कूल साथ ही बेक्वारिआ की तरह मानता था 
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कि (४ ) कानून न कि जज सज़ा का विध।न करे, और सबको 
एक अपराध में बराबर सज़ा मिले। 


१८१० का फ्रेंच कोड 

१८९० के फ्रेब्व कोड में १७६१ के क़ानून में सज़ा में जो अवैज्ञा: 
निक समता थी, उसकों दूर कर दिया गया अवश्य जैसा कि हम 
पहिले बता चुके हैं, यह जो नई बात हुईं, इसके पीछे जो वैज्ञानिक 
कारण था, उसकी आड़ में ओर भी बातें थीं। इसीसे नवक्कासिकल- 
( 2९४०-४४०:४८४/ ) स्कूल की उत्पत्ति हुईं। इसके अनुसार अपराधी 
को उस हालत में सज्ञां से बरी कर देना चाहिये, जब कि यह 
मालूम हो कि उसने जिन परिस्थितियों में अपराध किया, उनमें 
वह अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग नहीं कर सकता था तथा 
उसे आंशिक सज़ा मिले, जब यह साबित हो कि वह अपनी स्वतंत्र 
इच्छा का आंशिक उपयोग ही कर सकता था । 

चेसारे लोम्बोसो 

इटली में अपराध-विज्ञान की चचा सबसे अधिक हडड। चेसारे 
लोस्‍्ब्रोसो, एनरिको फेरि, राफाएले गारोफालो का उल्लेख हम पहिले 
ही कर चुके हैं। चेसारे लोम्ब्रोसो का जन्म १८३६ में एक यहूदी 
परिवार में हुआ । उन्होंने पहिले-पहल्न एक पुस्तिका लिखी जिसका 
नाम था “मनुष्यविज्ञान, क़ानून और मनोचिकित्सा की दृष्टि में 
अपराधी? ( 768 #खेेांददा के 72470 70 66790/0/2₹ %, /277- 
(272८66822 ८6४ 75):2८79 ), इसमें उन्‍होंने पहिले-पहल अपने मत 
को भ्रण रूप में रक्खा । लोग्ब्रोसो अपराध-विज्ञान के /037797 
4£26८४ के प्रधान समर्थक समझे जाते थे। लोम्ब्रोसो के मत का 


विस्तृत विवेचन हम पहिले ही कर चुके हैं। लोम्न्रोसो १६०६ 
में मरे । 


शक 


एनरिको फेरि 

एनरिको फेरि का जन्म १८५४ में हुआ । वे लोम्ब्रोसो के छात्र 

थे। १८८४ में उन्होंने (7०#८4/ ( नरधात ) नामक एक पुस्तक 
लिखी । फेरि ने लोम्ब्रोसो की तरह अपराधी के व्यक्तित्व पर ही 
सारी ज़ोर न देकर सामाजिक कारणों पर अधिक जोर दिया, और 
“यकागणों का स्पष्ट रूप से दिग्दर्शन तथा प्रतिपादन किया। 
“नकी लिखी हुई “अपराध-सम्बन्धी समाजविज्ञानः! ( ८/#/##क 
र०८०/289 ) एक बहुत ही तथ्यपूरण् पुस्तक है। अपराध के'कारणों 
को उन्होंने इस प्रकार विभाजन किया ( क ) भौगोलिक कारण 
जस स्थान, आवोहवा, गमी, सदी ( ४४/४/2४/८०४/४४ ) ( ख ) मनुष्य- 
विज्ञान सम्बन्धी, जिसके अन्तगत मनोवेज्ञानिक कारण सी थे, (ग) 
सामाजिक कारण जिस सें आधिक, राजनेतिक, उम्र, लिंग, शिक्षा 
धर्म इत्यादि शामिल है | उनका सबसे मशहूर सिद्धान्त 7४% /&#9 
' ग #पंगरंकवी 3०॥४०7४० है। इसमें यह दिखलाया गया है. कि 
सामाजिक परिस्थितियों के बदलते ही अपराध भी बदलते हे। 
गास्विविज्ञान ( 2१७०/०१) ) की दिशा में उन्होंने सज़ा तथा सज़ा के 
सब तत्समों ( 4५४४:४77४/ ) के सम्बन्ध में उपकरण का संग्रह किया, 
ओर इस प्रकार अपराधी में स्वतंत्र इच्छा को बिना घसीठे ही 
उन्होंने न्याय का एक सिद्धान्त बना दिया, इसको वे 726०० ० 
०८४42 ८८८०४४४८४४/४79 कहा । उनको सज़ा के सिद्धान्त में अपराध 
को पहिले से रोकने को अधिक महत्त्व ग्राप्त हो गया। अपराध को 
शेकने के लिये जो उपाय वे बताते हैं उनमें ये हैं--खुला व्यापार 
/ /#26 #44४७), व्यापार से एकाधपत्य का त्याग, कुछ टेक्सों को 
ठा देना जिनके कारण आन्दोलन होता है, बक के नोटों की जगह 
।र सोने और चाँदी का इस्तेमाल, ( इस प्रकार नोट बनाना बन्द 
शे जायगा ), मज़दूरों के लिये सस्ते घर, बीमारों तथा अपाहिजों 
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के लिये अस्पताल, सावेजनिक सेविंग बैंक, चौड़ी सड़कें ओर 
अधिक रोशनी जिससे अपराध बहुत कठिन हो जायेँ, जन्म-, 
निरोध जिससे गर्भपात तथा अणह॒त्या की कमी हों; विवाह, विवाह 
, के बाहर उत्पन्न बच्चों को गोद लेने के सम्बन्ध में, प्रतिज्ञा भंग 
तथा विवाह-विच्छेद के कानून में सुधार साथ ही उन्होंने यह कहा 
कि बैंक, कम्पनी, तथा व्यापार पर सरकार का अधिक नियन्क्र 
» हो, शख्र केवल सरकार बनाये, पादरियों की शादी हो, जनता के मन 
बहलाव क़ा उपाय सरकार करे, अनैतिक ग्रकाशनों को बन्द किया 
जाय, विख्यात अपराधियों के मुकदमे छापे न जाय इत्यादि # 


गारोफ़ालो 


गारोफ़ालों के मत का उल्लेख पहिले ही आ चुका है। उनके 
सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य बातें यह हैं। वे १८५२ में नेपलस में पेद 
हुए । डार्विन और स्पेन्सर ने जीवविज्ञान में जिस ( 40 44८" 
४270 ) या परिस्थितियों में खपने का नियम चलाया; उसीको ' 
गारोफालो अपराध विज्ञान में चलाते हैं। वे कहते हैं यदि कोई 
व्यक्ति किसी के घर बुलाये जाने पर ठीक व्यवहार नहीं करता 
तो वह फिर नहीं बुलाया जाता, या निकाल दिया जाता है, उसी 
प्रकार समाज उनको निकाल देता है. जो अपने को उसमें खपा 
नहीं पाते। यह निकालना तीन प्रकार से हो सकता है (१) 
मृत्युदंड, ( २) आंशिक वहिष्कृति जैसे कैद या कालापानी भेजकर 
(३ ) क्षतिपूर्ति। गारोफालो के अनुसार ये ही सज़ायें हैं, इसलिये 
इस सिद्धान्त को ( /&9  ८46(97८770# ) न कहकर डाक्टर गिलिन 
( /22 रण ४/#7४#६/#०४ ) वहिष्कृति का सिद्धान्त कहना पसन्द 
करते हैं । 


नि किक कम 
क (॥४#४॥942299 दब 2९४०/०९) 2) 427. (>7//#:. 


इन थोड़े से विद्वानों के मतों के प्रथक उल्तेख का प्रयोजन थीों, 
इसलिये इनका प्रथक उल्लेख किया गया, किन्तु जैसा कि पाठक 
ने देखा होगा आधुनिक अपराध-विज्ञान इन के सिद्धान्तों सं कहा 
आगे बढ़ गया है। मैं समझता हूँ अपराध-विज्ञान को ( /१०४7/7/% 
८707747, #20-2/257४4/ )> आदि स्कूलों में विभक्त न कर इन 
इज्ीयों में बाँटना अधिक ठोक होगा, विज्ञान की दृष्टि सभी, 
ऐतिहासिक दृष्टि से भी । 

(१) वे जो अपराध पर दृष्टि डालते है. । . 
हे (२) वे जो अपराध से कहीं अधिक अपराधी पर दृष्टि डालत 
। ५ 

(३) वे जो अपराधी जिस समाज में है उसको देखते हैं, ओर 
उसीको सुधारना चाहते हैं । 

ये तीनों अपनी दृष्टि के अनुसार दवा की भी तजवीज़ करेंगे 4 
कहना न होगा कि इनमें से तीसरा स्कूल सबसे अधिक बेज्ञानिक 
है। इस पुस्तक में सभी मत के लोगों का क्रि ज़ आ चुका । 


